भारतोय राष्ट्रीयता का अग्रदूत 


भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदुत 


श्री अरविन्द घोष के राष्ट्रीय विचारा वा एक अध्ययन 
(१८६३-१६१० ) 


डॉ० क्णासह 


६) 


थॉमसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड, प्रकाशन विभाग 
नयी दिल्‍ली 


प्रथम सस्करण 
अक्तूबर, १६७० 


अनुवादक पद्मिनी मेंनोन 
पुनरीक्षक डॉ० हरिवशराय वच्चन 
सम्पादक रसेश वर्मा 


थामसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड (प्रकाशन विभाग) क्नाट सकस, नयी दिल्‍ली 
स प्रकाशित और ए० के० मुर्जी द्वारा थ्रामसन प्रेस (इडिया) लिमिटेड 
फ़रीदाबाट हरियाणा में मुद्रित] 


आदर ओर श्रद्धापृवक 
प० जवाहरलाल नेहरू को समर्पित 


भुभिका 


यह पुस्तक श्री अरविन्द बे राजनीतिक विचारा पर भ्रवाश डालती 
है। इसमे सन्‌ १८६३ से १६१० ई० तक वी अवधि का विवेचन है 
जिसमें चौदह वष तक अर्थात्‌ सात वपष की आयु से इक्कीस वष की 
आयु तक तो वह इग्लेण्ड में रहे, फिर सत १६१० तक भारत मे रहरर 
अचानक कलकत्ते से चद्ध नगर और वहाँ से पाण्डिचेरी चले गए। 
इस प्रकार यह अठारह वर्षो का वृत्तान्त है जिसमे आरम्मिक अवस्था 
के बारह वप भी ह जो वडौदा में बीते थे, और सन्‌ १६०४ से 
१६१० ई० तक की वह छाटी अवधि भी सम्मिलित है जिसमे उनका 
सक्रिय राजनीतिक जीवन उल्का के समान तेझी से बीता। 

आधुनिक भारत के इतिहास में सन्‌ १६८५ में भारतीय राष्ट्रीय 
बाग्रेस (वताक्षा 'पाणाववं (०7०5५) का जम एक प्रमुख 
युगान्तरकारी घटना थी। अपन जम के बाद अनेक वर्षो तक वह 
दादाभाई नौराजी, फीरोजशाह मेहता, महादेव गोविद रामडे, 
रास विहारी घोष और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे सुयोग्य और 
असाधारण देश-भकता के हाथ म रही जो उदारदलीय या मध्यम- 
वर्गी नेता कहलाते थे। सदेहातीत गुणों से समन्वित रहते हुए भी वे 
उदाश्दलीय नेता भारत की विशाल जनता को अनुप्राणित या उत्तेजित 
करने मे असमथ रहे, क्याकि वे राजनीति की दिशा म फूँक फूँक कर 
पैर रखते थे और उनकी नियाविधि म ओज न था। राप्ट्रीय आन्दालन 
को कुछ नेताओ के बुद्धि विलास मात्र का विषय न रखकर जनसाधारण 
के आन्दोलन में परिणत करने का भार जिनके वन्धों पर आया थे 
उग्रवादी या तीत्र सुधारवादी कहलाते थे | उनमे वाल गगाधर तिलक, 
लाला लाजपत राय, विपिनचद्ध पाल और अरविन्द घोष जैसे 
सिह-पुरुष थे। उनमे भी कई बातो मे श्री अरविन्द का व्यक्तित्व 
सर्वाधिक आक्पक था। वह आगे चलकर भारत के महान योगी और 
दाशनिक के रूप म ससार मे प्रसिद्ध हुए। 


चल भूमिका 


चह एक गहन और मौलिक विचार पद्धति के प्रवत्तक थे । अरविन्द 
का यांगदान राष्टीय आन्दोलन वी आरम्मिक अवस्था में अल्प विदित 
होने पर भी बहुत महत्त्वपृण और विशेय अध्ययन वे योग्य है। 
बौद्धिक और साहित्यिक दष्दि से प्रसिद्ध अपने समकालीन महान 
व्यक्तिया मं वह सबसे अधिक प्रतिभासम्पन्न थे ओर नई शताब्दी 
के उस काल में भारत में चले उग्र आन्दालन की पप्ठ-भूमि मे जो 
राजवीतिक विचारधारा विद्यमान थी उस पर उतवी रचनाएँ 
अत्यधिक प्रकाश डालती है। वह भावुक्ता से आतप्रात थे और 
उनकी बुद्धि मौलिक्ता से भरपूर थी। अपग्नेज़ी भाषा म॑ उतकी 
अपार गति थी। उनवी राप्ट्रीय रचनाएँ यहन आध्यात्मिक आवेश 
और ज्वलन्त देशभक्ति के कारण अद्वितीय हैं। आधुनि+' भारतीय 
इतिहास के एक निर्णायक समय में उनके राष्ट्रीय विचारा का अध्ययन 
ही इस पुस्तक का उद्देश्य है। 

पहला भाग, भारत पर ब्रिटिश प्रभाव--आधुनिक भारतीय 
राष्ट्रवाद का जम' भूमिका के रूप म है। इस भाग में भारत पर ब्रिटिश 
शासन के बहुमुखी प्रभाव और उसके फलस्वरप आविर्भूत तव-जायरण 
वी रूपरंता का विवरण है। हिन्दु समाज मे हुए सामाजिक और 
धामिक सुधारा का वणन किया यया है और श्री अरबिद वी देने 
का मूल्याक्न करन के लिए मैंने इस चित्रपट को यथाशक्‍्य विस्तत 
रखने का प्रयत्न किया है। 

दूसरा भाग, श्री अरविन्द--राजनैतिक जीवन की तैयारी तीन 
अध्यायों भें विभकत है। पहला अध्याय, उनके प्रारम्भिक जीवन और 
इग्लण्ड मे बीते यौवनकाल के उन वर्षो पर प्रकाश डालता है जिसमे 
क्रेम्ब्रिज मे रहते समय उनमे राष्ट्रीय प्रेरणाएँ जागृत हुई । दूसरे अध्याय 
में सनू १८६३ में उनके भारत वापस आन का और बडौटा में कई 
वर्षों तकः रहन वा उल्लेख है, जब उनका सक्रिय राजनीति से सम्पक 
बढा। यह काल उनकी आरम्भिक रचनाओ के कारण बहुत महत्त्वपृण 
है। सन १८६३-६४ म॑ लिखित 'स्यू लम्प्स फॉर ओल्ड (पुराने 
दीपो वी जगह नये दीप) नामक लेख और सन्‌ १८६४ मे बक्मि चद्र 
चटर्जी विषयक लेख सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। इसी काल में गृष्त 


भूमिदा झ 


ऋन्‍्तिकारी दलो से उनका सम्पक स्थापित हुआ । तीसरे अध्याय मे 
उस अनुकूल अवसर का उल्लेय है जिसमे लॉड कजन द्वारा सन्‌ १६०५ 
में किए गए बग भग के परिणामस्वरूप भारत की राष्ट्रीयता की तीज 
बद्धि हुईं। बग-भग का बगाल मे तीत्र विराध हुआ और बगाल ही 
नही, देश के अय भागो म भी उग्रवाद के उद्भव का भाग भ्रशस्त 
हो गया। इसने श्री अरविन्द को वडौदा वी गुप्त कारवाइया छाड 
कर राष्ट्रीय सघप मे खुलकर भाग लेने को विवश कर दिया। 
तीसरे भाग का शीपक है 'श्री अरविद के दशन का आध्यात्मिक 
आधार और उनका राजनीतिक लक्ष्य । इस भाग मे मैंने श्री अरविन्द 
को एक सूक्ष्म सम्प्रत्ययवादी के रूप मे चित्नित किया है, उनके दशन 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक विकास के सिद्धान्त का विशेष रूप से उल्लेख 
किया है। उससे हम उनके राष्ट्रीय सिद्धान्त के मम॒ तक पहुँच सकते हैं 
जिसे आध्यात्मिक राष्ट्रीयतावाद नाम दिया जा सकता है। उनकी राष्ट्र 
की बल्पना, राष्ट्रीयता की धारणा और पृण स्वतन्त्रता के राष्ट्रीय लक्ष्य 
का निरूपण करने के लिए अलग-अलग अध्याय है। ये अध्याय उनके 
भातृभूमि के देवी रूप के सिद्धान्त पर आधारित है, जिसने उनकी 
राष्ट्रीयता को ही धम ओर राष्ट्रीय आन्दोलन को ही धाभिक 'साधना' 
मानने को प्रेरित किया था। उनकी देन का उचित मूल्याकन करन के 
लिए उनके राष्ट्रीय विचारो के आध्यात्मिक आघार को समझना 
अत्यधिक भहत्त्पूण है। उनकी आरम्भिक कृतियों मे प्राप्त 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण श्न -शने अधिक स्पष्ट होता गया है। 
चौथे भाग का शीपक है “कान्तिकारी नेता श्री अरविन्द--- 
उनकी राजनीतिक काय विधि'। पहले अध्याय मे राष्ट्रीय काय-विधि में 
उनके सामाय दृष्टिकोण--प्राथना, निवेदन, प्रतिरोध आदि की 
उदारदलीयो की याचक्वृत्ति की तिलाजलि---के समथन का विवेचन 
है। भारत के राष्ट्रीय तेज का पुनरुद्धार करने और उसबी सास्क्ृतिक 
परम्परा पर गव की भावता जगाने के अयत्ता का वणन दूसर अध्याय 
में है। स्पप्टतया श्री अरविद को लगा था कि पूण स्वतन्त्रता के 
आन्दोलन मे किसी प्रकार की भी सफलता प्राप्त करन के जिए इस 
प्रकार का नव जागरण जरूरी है। तीसरे अध्याय म प्रत्यक्ष ऋन्ति 


श्ग भूमिका 


की कारवाई और सशस्त्र विद्रोहात्मक कारवाई विपयक उनके विचारा 
पर प्रकाश डाला गया है। उनका मत था कि मातभूमि को बधन से 
मुक्त करान के लिए कोई भी उपाय ययाय सगत है--आवश्यक हा 
तो हिंसा भी | चौथे अध्याय म॑ जरविद के सत्याग्रह और वहिष्पार के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन है। वह उन विरले व्यक्तियों मे से एक थे जिनके 
विचार आदर्शो के ऊंचे धरातल तक ही सीमित नहीं रह वत्वि 
व्यावहारिक राप्ट्रीयता के क्षेत्र मे भी उतरे और जिहान राष्ट्रीय 
लक्ष्य की सिद्धि के लिए निश्चित कारवाई भी निर्धारित की। उनके 
सिद्धान्ता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनो ही पक्षा पर जोर 
दिया गया है। आथिक वहिष्कार के प्रतिविधान के लिए स्वदेशी 
वस्तुआ के विकास, प्रचलित शिक्षा के वहिष्फार के प्रतिविधान के 
लिए राष्ट्रीय शिक्षा की उनति “यायालया के वहिष्कार के प्रतिविधान 
के लिए राष्ट्रीय मध्यस्थता यायालया का प्रचार और प्रशासका के 
बहिष्कार के प्रतिविधान के लिए राप्टीय सगठना को जम देन के 
सुझाव उन्हान॑ प्रस्तुत किए। इस प्रकार के बहिप्वारा का न मानने 
वालो के सामाजिक वहिप्कार का सिद्धान्त उहान सुझाया। इस पूर 
वहिप्वार आदालन वी पृष्ठभूमि के स्पप्टीक्रण के लिए मैंन सन १६०५ 
स १६१० ई० तक के सक्टपूण समय की प्रमुख राष्ट्रीय घटनाआ का 
बवणन किया है जिनम काग्रेस का सूरत अधिवशन भी सम्मिलित है 
जहा उदारदलीय और उमग्रदलीय वर्गों का अन्त म परस्पर विच्छेद 
हा गया। अलीपुर बम केस के सिलसिले में श्री अरविद वी नाटवीय 
गिरफ्तारी मुकदम वी सुनवाई और रिहाई का भी विवरण दिया 
गया है। 

इसी भाग म सन्‌ १६१० म श्री अरविद क सक्रिय राजनीति स 
सायास लन स॒ सम्बाधित एक अध्याय है। उनके सक्रिय राजनीति 
छाडन के अनक वारण वताए गए है जिनम से एक यह आराप 
भी है कि उन्हांने पुन ग्रिरपतार हाने वे डर से ओर नैराश्य के कारण 
राजनीति का छाड दिया। मैंने यह दिखान वी काशिश वी है कि 
श्री अरविन्ट अपन अन्त करण वी आध्यात्मिक प्ररणा वे कारण ही 
राष्ट्रीय क्षेत्र स विरत हुए। 


भमिका ड़ 

अन्त में पाचवे भाग मे मैंन राष्ट्रीय चिन्तक के रूप में 
श्री अरविद का मूल्याकन करने का प्रयत्न किया है। 

अन्त मे प्रधान मत्नी पण्डित जवाहरलाल नेहरू के प्रति अपनी 
हादिक इृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्हान अनेक क्ममों में व्यस्त 
रहने पर भी इस इृति की मूल लिपि को पढकर प्रस्तावना लिखने की 
महती कृपा की । वह हमारे युग के महान भेताआ मे से है और उनके 
आशीर्वाद से मुझे वडा प्रोत्साहन मिला और इसीलिए मैंने यह पुस्तक 
उन्हीं को समर्पित करने का साहस क्या है। 


कर्णसिह 


भारतीय सस्करण की भूमिका 


हमारा दश आज एय गतिशील प्रवाह वी स्थिति में है। हात मे 
हुए आम चुनाव ये बाद एवं परई परिस्थिति पदा हुई है जिससे भारत 
के राष्ट्रीय वातावरण मे नया जाश आया है। किन्तु नये भारत ये 
निर्माण वा बुनियादी वाम अब भी जैसा या तैसा है। मरा यह पूण 
विश्वास है वि आधी शताब्दी पूष श्री अरविद द्वारा प्रतिपादित 
सक्रिय आध्यात्मिय' राष्ट्रीयतावाद इस प्रयत्त मे आशययजनव म्प से 
सहयागी हा सकता है। जब तवा हम आरम्भ वाल के राष्ट्रीय आदालन 
के ज्वलत आदशवाद वा वम या अधिक परिमाण म अपना ने लग तब 
तब' अपन भावी माग यी वठिन बाधाआ पर विजय पान की कल्पना 
तक करना मुश्विल हागा। मेरी हादिक अभिलापा है कि भारतीय 
राष्ट्रीयता का अग्रदूत' वा यह भारतीय सस्करण अधिवा पाठका मं 
विशेष कर हमार स्वप्ना के सुदर भारत बे निर्माण मे प्रधान रूप 
से भागीदार स्वतन्त्र जनता म श्री अरविद ब राष्ट्रीय सिद्धान्ता वा 
प्रचार करने में सहायक होगा। 

बुछ वर्षों से हमारे विश्वविद्यालया म आधुनिक भारतीय 
राष्ट्रीय विचारा का अध्ययन अधिकाधिक लांक प्रिय होता जा रहा है। 
इस पुस्तक का पहला सस्करण सन्‌ १६६२ म प्रकाशित हुआ था लेक्नि 
अपने अधिक मूल्य के कारण, जो अवमूल्यन वे वाद और भी वढ गया, 
वह विश्वविद्यालय के सामाय विद्यार्थी की पहुंच वे बाहर हां गया। 
मुझे इस वात का बडा हप है कि प्रमुप साहित्यिक कृतिया को कम 
दाम पर प्रकाशित करने वाला भारतीय विद्या भवन' अपनी 'बुक 
यूनिर्वासटी' सीरोज़ मे इस पुस्तक का भारतोंय सस्करण प्रकाशित 
कर रहा है। आग्ल सस्करण में अनुक्मणिका का अभाव था जिसकी 
अव पूत्ति कर दी गई है। 


४ मई, १६६७ कर्णासह 


हिन्दी सस्करण की प्रस्तावना 


भारतीय स्व॒तन्त्वता सग्राम की कहानी में जिन विभूतियों के 
अमिद योगदान की गाथा वर्णित है उनमें श्री अरविद का 
व्यवितत्व एक निराली भूमिका प्रस्तुत करता है। दशन चिन्तन वी 
गहनता, सारगर्भित कल्पना, वाणी के सोदय और प्राजलता से 
आत प्रोत उनके प्रोज्ज्वल आदशवाद ने हमारे समक्ष ऐसा प्रेरणा 
स्रोत प्रकट किया है जिसका स्पश करते ही जीवन व विचार जगत्‌ 
म स्फूर्ति एव तेजसू निखर उठता है। जीवन वी सचेतनता ही हमारी 
समस्त गतिविधि, प्रवृत्ति का मूलाधार है। अरविन्द-साहित्य से 
जगत के' सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक विकास भें नवीन 
त्रान्ति जम लेगी, यह निविवाद है। उनके विचार भारत की वत्तमान 
राजनेतिक तथा सामाजिक विडम्बनाओं के समाधान ढूँढन के सनन्‍्दभ 
में बहुत ही प्रेरक व साथक सिद्ध हो सकते है। इसी भावना से प्रेरित 
होकर हमने राष्ट्रपति व प्रधानमत्नी के सरक्षण मे सन्‌ १६७२ में 
श्री अरविद की जम शताब्दी को राष्ट्रीय एव अन्तर्राप्ट्रीय स्तर पर 
समारोह पूवक मनाने के लिए एक समिति का गठन किया है जिसमे 
देश विदेश के विभिन्न वर्गों के विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित है। 

“भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत का प्रथम अग्रेज़ी सस्करण 
सन १६६३ मे भ्रेट ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ था। विगत कुछ बर्षो से 
हमारे विश्वविद्यालया मे आधुनिक भारतीय राजनैतिक विचारधारा 
का अध्ययन अधिक लोक प्रिय होता जा रहा है, किन्तु इस पुस्तक की 
कीमत अधिक होने के कारण आम छात्र के लिए उसे खरीदना कठिन 
था। अय क्षेत्रा से भी इसके सस्ते सस्करण के प्रकाशन की माग थी। 
इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए “भारतीय विद्या भवन ने अपनी 'बुक 
युनिवर्सिटी सीरीज़ में इसे कम मूल्य पर प्रकाशित कर उल्लेखनीय 
काय का सम्पादन क्या है। 


ढ़ प्रसरताइता 


मरी हादिय परामना है हि भारागीय राष्ट्रीयता का अग्रद्ा मा 
हिंदी सस्वरण श्री अरबिद मे! राजनतिया सिद्धान्ता यो अधिए 
व्यापव रूप मे पाठया तय, विशेष रुप से युय्रा पीर तय, पहुँचात मं 
सहायव सिद्ध हा कयावि महों पीढ़ी आग्र पतगर हमार स्पष्ना के 
भारत ये तिमाण मे सक्रिय सहयाग दगी। 


बशापयो, नई दिल्‍लो फ्णसिट 
१३ अप्रल, १६७० 


प्रावकथन 


मैंने बडी रुचि से और यदा-बदा कुछ भाव विभोर होकर इस 
छोटी-सी पुस्तक को पढा तो मुझे अपने वचपन और जवानी के वे 
दिन याद आ गए जब श्री अरविन्द 'वदे मारतम' में अपन प्रसिद्ध लेख 
लिखा करते थे। मैं उन दिनो इग्लैण्ड म स्कूल का छात्र था और वाद 
म केम्ब्रिज के कॉलेज मे रहा । भारत म होने वाली घटनाआ की सूचना 
मुझे कम ही मिल पाती थी, क्याकि इग्लण्ड म उनके समाचार कम ही 
पहुँचते थे। फिर भी कुछ बाते पहुँच ही जाती थी । वग-भग के विरोध 
में हुए आदोलन न हम लोगा के हृदय को भी जोश से भर दिया 
था। उने दिनो के विय्यात व्यक्तिया मे श्री अरविन्द का स्थान अग्रणी 
था और वह निस्सन्‍्देहू सभी नवयुवका के श्रद्धाभाजन थे। इसलिए 
उस समय के अरविद के विपय मे, विशेषकर 'वन्दे मातरम' में 
प्रकाशित उनके लेखो के विपय म, पढने पर मेरी पुरानी स्मतियाँ फिर 
से ताजी हो गइ। 
यह वास्तव में अदूभुत वात है कि जिस व्यक्ति के प्रारम्भिक जीवन 

के निर्माण काल के चौदह महत्त्वपूण वप अर्थात्‌ सात वष वी आयु से 
लेकर इक्वीस वप वी आयु तक के वष, यूरोप की प्राचीन भाषाआ की 
शिक्षा ग्रहण करने मे बीते, और वे भी इग्लण्ड म, वही वाद मे उस प्रदल 
भारतीय राष्ट्रवाद का उन्नायक॒ वन गया जिसवी पृष्ठभूमि भारतीय 
दशन और आध्यात्मिक ज्ञान पर अधिप्ठित थी। सक्रिय राजनीति के मच 
पर उनकी भूमिका वहुत ही अल्पकालिक (सन १६०४ से १६१० ई० 
तक) थी। सन्‌ १६१० मे वह पाण्डिचेरी चले गए। पर उक्त पाच वप 
की अवधि में भारत के राजनीतिक आकाश मे प्रचण्ड सूय के समान वह 
देदीप्यमान रहे। भारत के नवयुवका पर उनका प्रवल प्रभाव पडा । बग 
भग के विरुद्ध जो प्रचण्ड आन्दोलन हुआ उसकी दाशनिक प्रेरणा उही 
से मिली । वस्तुत उसी प्रेरणा ने महात्मा गाधी के नेतत्व मे हुए प्रवल 
आन्दोलनो के तिए मच प्रस्तुत क्या । 


त़ प्रावक्भन 


यह उल्लेखनीय है कि भारत के व्यापक जन-आदोलनों की 
पप्ठभूमि सदा आध्यात्मिक रही है। श्री अरविद के प्रसग मे भी यह 
बात स्पप्ट थी और उनकी भावपुूण हृदयस्पर्शी प्रेरणाएँ प्रवल राष्ट्रवाद 
और भारत माता की कल्पना पर आधारित थी। भारतीयो के प्रति 
गाधी जी की प्रेरणा भी निस्सन्देह आध्यात्मिक थी। जनता पर उसका 
क्तिना अधिक प्रभाव पडा, इसे देख कर आश्चय हाता है। महात्मा गाधी 
की विचारधारा का जम यद्यपि भारत की दाशनिक परम्परा से ही 
हुआ था, फिर भी उनका उद्बोधन समग्र ससार के प्रति था। 

श्री अरविद अडतीस वष की अल्प वय में ही राजनीतिक जीवन 
से विरत ही गए थे। मेरी पीढी के वहुत-से लोग, जा हमारे राजनीतिक 
आदोलन की धारा मे डूबे थे, समझ नहीं सके कि उहोन ऐसा 
क्या क्या। बाद मे जब गाधी जी ने असहयोग आदोलन शुरू कर 
भारत का झकझोर दिया था, तव हमने सांचा था कि श्री अरविद 
एकान्तवास से वाहर निकलेगे और इस महान सघप में भाग लगे। 
उनके ऐसा न करने से हम सवको निराशा हुईं, हालाकि मुझे विश्वास 
है कि उनकी शुभकामनाएँ पूणत हमारे साथ थी। अपन एकान्तवास के 
समय अपनी स्वाभाविक प्रतिभा-अदीप्त शली में उहान॑ अनक पुस्तकें 
लिखी जिनमे विशेष कर दाशनिक और धार्मिक विषयो की चर्चा है। 

श्री अरविद के राजनीतिक विचारा के इस अध्ययन की प्रशसा 
करते हुए मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि जिस युवक ने इस पुस्तक 
की रचना की है, वह भारत के एक राजवश के उज्ज्वल रत्न है। वह 
जम्मू-कश्मीर राज्य के निर्वाचित राज्याध्यक्ष अथवा राज्यपाल 
है। यह वात विशेष रुप से द्रप्टव्य है कि उहाने अय भारतीय राजाओ 
की तरह शिकार पालो, उच्च समाज में विच्रण आदि व्यसनों में 
व्यस्त न रह कर हमारे इतिहास की इस जान्ति बेला म अपना पूरा 
ध्यान अध्ययन की आर लगाया है। इससे भी वडी वात यह है कि 
श्री अरविन्द के विचारों का यह विश्लेयण प्रस्तुत करने जसे काम 
मे उहांने अपने समय का सदुपयोग क्या है! 


श्रीनगर जवाहरलाल नेहरू 
मई, १६६२ भारत के प्रधानमत्री 


दो शब्द 


हिन्दी के विकास और प्रसार के लिए शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय 
के तत्त्वावधान मे पुस्तका के प्रकाशन की विभिन योजनाएँ कायात्वित 
की जा रही है। हिंदी म अभी तक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त 
साहित्य उपलब्ध नही है, इसलिए ऐसे साहित्य के प्रकाशन को विशेष 
प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह तो आवश्यक है ही कि ऐसी पुस्तवे 
उच्च कोटि की हो, किन्तु यह भी जरूरी है कि वे अधिक महूँगी न हो 
ताकि सामान्य हिंदी पाठक उन्हें खरीद कर पढ सके। इन उद्देश्यों 
को सामने रखते हुए जो योजनाएँ वनाई गई हैं, उत्तमे से एक योजना 
प्रकाशका के सहयोग से पुस्तके प्रकाशित करने वी है। इस योजना 
के अधीन भारत सरवार प्रकाशित पुस्तकों की निश्चित सख्या में 
प्रतिया खरीदकर उन्हें मदद पहुँचाती है। 
प्रस्तुत पुस्तक 'भारतीय राप्ट्रीयता का अग्रदूत' इसी योजना के' 
अन्तगत प्रकाशित की जा रही है। प्रस्तुत पुस्तक मे लेखक ने श्री अरविद 
के राजनीतिक दशन का गहन अध्ययन प्रस्तुत क्या है । चौदह वप 
इग्लण्ड में विता कर, इक्वीस वष की अवस्था में श्री अरविंद १८९३ 
मे स्वदेश लौटे थे । तव से १५१० तक, अठारह वर्षो के बीच श्री 
अरबिद वी विचारधारा और उनके आध्यात्मिक आधार का सम्यक 
विश्लेषण डॉ० क्णसिंह ने क्या है। सनु १६०५ से १६१० तक 
सत्रिय राजनीति में भाग लेने के बाद श्री अरविद ने एकाएक 
राजनीति का तिलाजलि देकर अध्यात्म का माग क्यो अपनाया-- 
इस प्रइत का उत्तर पुस्तक मे मिलेगा। इसके अनुवाद और कॉपीराइट 
इत्यादि वी व्यवस्था प्रकाशक ने स्वय वी है तथा इसमे शिक्षा तथा 
युवक सैवा मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत शब्दावली का उपयोग किया 
गयए है ९ 
हमे विश्वास है कि प्रकाशका के सहयोग से प्रकाशित साहित्य 
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अध्याय १ 


ब्रिटिश प्रभाव 


सन्‌ १४६८ स वास्को द गासा भारत आया। अपने तीन छोटे 
जहाज़ा के बेडे और १६० जहाज़ियो के साथ उसने कोषिकोड मे लगर 
डाला। उसके आगमन से भारत के लम्बे और वेविध्यपूण इतिहास 
म नये युग का सूत्रपात हुआ। उस समय इस घटना की ओर किसी ने 
विशेष ध्यान नही दिया और कई दशका तक यूरोपीयो को अतिसाहसी 
व्यापारी मात्न समझा जाता रहा। तब तक मुगल साम्राज्य अपने पूण 
वभव पर नही पहचा था। तव कोई स्वप्न मे भी नही सोच सकता 
था कि बास्‍्का द गामा का आगमन इस वात का पूव सूचक है कि 
एक दिन नौशक्ति के वल पर यूरोप पूरे एशिया महाद्वीप पर आधिपत्य 
जमा लेगा। परन्तु वस्तुत हुआ ठीक यही । ओर दा शताब्दियो वाद, 
जय मुगल वश के अन्तिम शक्तिशाली शासक औरगज्ञेब की मृत्यु 
हुई और मुगल साम्राज्य छिन भिन होने लगा, तव यूरोपीय ही 
उनकी जगह लेने लगे। तव तक पुतगालिया के अतिरिक्त हालैडवासी, 
फ्रासीसी और अग्रेज भी आ गए थे ओर सभी भारत जसे महान 
और धनी देश से व्यापारिक सम्बद्ध बढाने का प्रयत्नशील थे। 
अठारहवी शताब्दी मे भारत की राप्टीय एकता जिन जटिल 
आर कुटिल कारणा से छिन भिन्न हुई और जिस प्रकार देश में 
भग्रेजी प्रभुत्व पहले घीर धीरे ओर फिर तेजी से जमता चला गया, 
उसका इस पुस्तक म सक्षिप्ततम उल्लेख भी सम्भव नही है। भाग्य ने 
अग्नेजा का साथ दिया । इसके अलावा, वे सनिक और राजनीतिक दृष्टि 
से कुशल भी थे। फल यह हुआ कि वे एक एक करके पुतगालिया, 
हालेडवासियों और फ्रासीसिया को भारत से खदेडने मे सफल होते 
गए। अन्त मे वडी चतुराई से देशी राजाआ को भी परस्पर लडाबर 


है भारतोप शाष्ट्रीयता का मणयूत 


ये इस सम्पूण उप-महाद्वीप पर अपगा आधिपत्प जमा सा | उन्नीसयी 
शताब्दी या आरम्भ हो-हो ये भारत में विशातर साझ्राज्य मे 
निद्वद्व शासक वा गए। दश गो अधियाश ईस्ट इस्या मम्गती/ 
ये सीध प्रशासन मे आ गया और गयाई २/५ भाग देशी रजवाड़ा 
के रूप म बय गया जा आग प्रमुत्य स्वीकार गर पुरे थ। 

भारत पर श्रिटिश प्रमाव गहरा वहुमुप्री और स्थायी था। 
भारत को अप सम्ये और उयलयुवल भर इतिटास में दोरान 
अनेक विदेशी आत्रमण सहन पड़े हैं, हालांस' अधियाश आप्रमण 
केवल सीमावर्त्ती थे और भारतीय राजनीति मय वास्तविक बेद्र 
विदु उनस प्राय अछूते रह थे। सत्र तो यह है हि एव दृष्टि स 
भारतीय इतिहास या दृश्य युछ इस तरह है--आत्रमणा यी अदूट 
आखला और बीच के अन्तराला में भारत वी सास्टतिक जीवनधारा 
भर आध्रमणवारिया वा सम वय। निस्सदेट यह समन्वय सदा शान्ति 
पूण नहीं होता था और आत्रमणवारी प्राय देश वे जीवन पर अपनी 
अमिद छाप भो छोड़ते थे, फिर भी वे अन्तत भारतीय जीवन 
के अभिन्न अग वन जाते थे और अपन देश से उनवा सम्बंध पूणत 
टूट जाता था। यह वात उन जाहिद मुसलमान आत्रमणवारिया 
पर भी लागू होती है जिहांने सदियों तब देश को विक्षुब्ध रपा था। 
भारत में शीपस्थ इस्लामी शक्ति मुगल तो सम्पूणत भारतीय वन 
गए थे। उनका उद्गम अभारतोय था और उनवी सास्कृतिक कडी 
भी ईरान ओर पश्चिम एशिया के देशो से जुडी थी, फिर भी वे 
पूणत भारतीय वन गए थे और अपने को कभी विदेशी नही समझते 
थे। 

अग्रेज़ो की स्थिति भिन थी। पहली वार भारत ऐसे लोगो के 
शासनाधीन हुआ जो न केवल पूणत विदेशी थे, वल्कि जिनके शासन- 
सूत्र का सचालन भारत से हजारा मील दूरस्थ स्थान से होता था। 
उह्े भारत के सास्कृतिक जीवन से तादात्मय स्थापित करने की 
'रचमात्न भी रुचि न थी। इस विशिष्ट परिस्थिति ने, जिसका हेतु 
अग्रेजो का शक्तिशाली जहाजी बेडा था, भारतोय विचारधारा 
और जीवन पर विशिष्ट प्रभाव डाला। भारत पर अग्रेज़ी प्रभाव 


ब्विटिश प्रभाव प्र 


के अनंक पहलू है और सन्‌ १६४७ मे अग्रेजो के यहाँ से चले जाने 
पर भी उनका महत्त्वपृण प्रभाव आज भी मौजूद है। उसी प्रभाव की 
एक प्रतिक्रिया थी उनीसवी शती के उत्तराध में आविर्भूत भारत 
का महान पुनर्जागरण जिसने बीसवी शती के आरम्भ मे प्रथम 
आधुनिक राष्ट्रीय जागृति का जम दिया। यह इतिहास की एक 
अद्भुत विडम्वना है कि इस त्रिटिश प्रभाव ने ही स्वय भारत में 
आधुनिक राष्ट्रीय चेतना को जम दिया, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय 
आन्दोलन का विकास हुआ और उसके कारण अग्रेज़ों को अन्तत 
भारत से विदा होना पडा। 

भारत जैसे विशाल महादेश मे राष्ट्रीय चेतना के विकास के 
लिए यह आवश्यक है कि देश मे कुछ हृद तक एकीकरण हो। केवल 
राजनीतिक एकीकरण ही नहीं, वल्कि प्रशासनिक, आथिक और 
बौद्धिक एकीकरण भी। बहुत हृद तक ब्रिटिश प्रभाव के कारण ही 
ये उपादान जुट सके और भारत में आधुनिक राष्ट्रीयता के उदय 
का माग प्रशस्त हुआ। 

अग्रेज़ो के भारत के राजनीतिक मच पर आन के समय देश में 
विक्षुब्धता का वातावरण था। महान मुगल साम्राज्य छिन-भिन हो 
चुका था। विशाल क्षेत्रों पर प्रवल मराठा शासकों का अधिकार होने 
के बावजूद देश वहुधा खडश विभक्‍त था ओर शासनिक अराजकता 
का बोल-बोला था।' अनेक राजनीतिक कुचता और सैनिक सघर्षो 
के पश्चात “ईस्ट इंडिया कम्पनी' देश-भर मे अपना अधिकार 
स्थापित करने मे सफल हो गई। इस राजनीतिक एकीकरण के साथ- 
साथ उसने भारत मे एक ऐसी प्रणाली लागू वी जो लगातार कुशल 
होती गई--यहा तक कि उतन्नीसवी शती का अन्त होते-होते ससार 
की सवश्रेष्ठ प्रशासन प्रणालियों में से एक मानी जाने लगी। इसमे 


"तुलना कीजिए “'अठारहवी सदी के उत्तराद्ध म भारत के अनक भागा 
म सभ्यता इस तरह बिखर गई थी कि उसकी टक्कर के उदाहरण ससार के 
इतिहास मे कम ही मिलेंगे। के० एम० पणिक्तर ए सर्वे ऑफ इडियन 
हिस्टरी दूसरा सस्करण, पष्ठ २१२॥ 


भ्रारतोय राष्ट्रोयता का अग्रदृत 


वे इस सम्पूण उप महाद्वीप पर अपना आधिपत्य जमा सके । उत्तीसवी 
शताब्दी का आरम्भ होते होते वे भारत में विशाल साम्राज्य के 
निद्वन्द्र शासक वन गए। देश का अधिकाश “ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के सीध प्रशासन मे आ गया ओर कोई २/५ भाग देशी रजवाड़ा 
के रूप मे वच गया, जा आग्ल प्रभुत्व स्वीकार कर चुके थे। 

भारत पर प्रिटिश प्रभाव गहरा, वहुमुखी और स्थायी था। 
भारत को अपने लम्बे और उथल-पुथल भरे इतिहास के दौरान 
अनेक विदेशी आक्रमण सहने पडे है, हालांकि अधिकाश आक्रमण 
केवल सीमावर्त्ती थे ओर भारतीय राजनीति के वास्तविक केद्र 
विदु उनसे प्राय अछूते रहे थे। सच तो यह है कि एक दृष्ठि से 
भारतीय इतिहास का दृश्य कुछ इस तरह है--आकमणा की अदूढ 
श्रूखला और बीच के अन्तरालो मे भारत की सास्कृतिक जीवनधारा 
मे आतक्रमणकारिया का सम वम । निस्सदेहू यह समवय सदा शान्ति 
पूण नही होता था ओर आत्रमणकारी प्राय देश के जीवन पर अपनी 
अमिट छाप भी छोडते थे, फिर भी वे अन्तत भारतीय जीवन 
के अभिन्न अगर बन जाते थे और अपने देश से उनका सम्बंध पूणत 
टूट जाता था। यह वात उन जाहिद मुसलमान आत्रमणवारियों 
पर भी लागू होती है जिन्हांने सदियो तक देश को विक्षुब्ध रखा था। 
भारत में शीपस्थ इस्लामी शक्ति मुगल तो सम्पूणत भारतीय वन 
गए थे। उनका उद्गम अभारतीय था और उनकी सास्द्ृतिक कडी 
भी ईरान और पश्चिम एशिया के देशा से जुडी थी, फिर भी वे 
पूणत भारतीय वन गए थे और अपने का वभी विदेशी नहीं समझते 
थे। 

अग्रेशा वी स्थिति भिन्न थी। पहली बार भारत एसे लोगा वे 
शासनाधीन हुआ जा न वेवल पूणत विदेशी थे, वल्ति जिनके शासने- 
सूछ का सवावन भारत से हारा मीत दूरस्थ स्थान से हाता या। 

उछें भारत के सास्दृतिक जीवन स तादात्मय स्थापित बरने थी 

रखमात्र भी रुयि ने थी। इस विशिष्ट परिस्थिति ने, जिसया हेतु 
अपया का दक्तिशारी जहाडी बडा था भारतोय विचारधारा 
और जीवन पर विशिष्ट प्रमाय डावा। भारत पर अग्रेड़ी प्रभाव 


ब्रिटिश प्रभाव श्र 


के अनेक पहलू हैं और सन्‌ १६४७ मे अग्रेज़ो के यहा से चले जाने 
पर भी उनका महत्त्वपूण प्रभाव आज भी मौजूद है। उसी प्रभाव की 
एक प्रतिक्रिया थी उन्तीसवी शती के उत्तराध में आविर्भूत भारत 
का महान पुनर्जागरण जिसने वीसवी शती के आरम्भ मे प्रथम 
आधुनिक राष्ट्रीय जागृति को जम दिया। यह इतिहास की एक 
अद्भुत विडम्वता है कि इस ब्रिटिश प्रभाव ने ही स्वय भारत में 
आधुनिक राष्ट्रीय चेतना को जम दिया, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय 
आन्दोलन का विकास हुआ और उसके कारण अग्रेजो को अन्तत 
भारत से विदा होना पडा। 

भारत जैसे विशाल महादेश मे राष्ट्रीय चेतना के विकास के 
लिए यह आवश्यक है कि देश मे कुछ हद तक एवीकरण हो। केवल 
राजनीतिक एकीकरण ही नही, वल्कि प्रशासनिक, आर्थिक और 
बोडिक एकीकरण भी। वहुत हृद तक ब्रिटिश प्रभाव के कारण ही 
ये उपादान जुट सके और भारत मे आधुनिक राष्ट्रीयता के उदय 
का माग प्रशस्त हुआ। 

अग्रेज़ो के भारत के राजनीतिक मच पर आने के समय देश म 
विक्षुब्धता का वातावरण था। महान मुगल साम्राज्य छित-भिनर हो 
चुका था। विशाल क्षेत्रो पर प्रवल मराठा शासका का अधिकार होने 
के बावजूद देश वहुधा खड़श विभक्‍त था ओर शासनिक अराजकता 
का बोल-वोला था।' अनेक राजनीतिक कुचक्रा और सैनिक सघर्षो 
के पश्चात ईस्ट इडिया कम्पनी” देश-भर मे अपना अधिकार 
स्थापित करने मे सफल हो गई। इस राजनीतिक एकीकरण के साथ- 
साथ उसने भारत मे एक ऐसी प्रणाली लागू की जो लगातार कुशल 
हाती गई--यहा तक कि उनीसवी शती का अन्त होते-होते ससार 
की सवश्नेष्ठ प्रशासन-प्रणालियो मे से एक मानी जान लगी। इसमें 


“तुलना कीजिए 'अठारहवी सदी वे उत्तराद्ध म भारत के अनेक भागा 
मे सभ्यता इस तरह विखर गई थी कि उसकी टक्कर के उताहरण ससार हे 
इतिहास मे कम ही मिलेंग। के० एम० पणिवक्र ए सर्वे आफ इंडियन 
हिस्टरी दूसरा सस्वरण पष्ठ २१२॥ कर 


६ भारतीय राष्ट्रीयता का अप्रदूत 


सन्दह नही वि शासन वे अनक क्षत्ना म, विणप बर राजस्व प्रशासन 
मे, ब्रिटिश शासका न मुगला वा समय प्रातित प्रणाली वा ही 
थाड-बहुत हर-फेर वे साथ स्वीकार किया था। उहान सम्पूर्ण भारत 
के लिए एवं एसी सवागीण वायपालिया और यायपालिवा का 
निर्माण कया जा एसीकरण का प्रवल माध्यम वनी।' कानून वे 
क्षेत्र म विशप रूप स प्रिटिण शासवा न वस्तुत त्रान्तिवारी परिवत्तन 
किए। जसा कि पणिवर+र न अपन ए सर्वे आफ इंडियन हिस्टरी' 
म लिया है--'जिस दश म हिंदू धम शास्त्र वे अनुसार शूद्व वे साक्य 
पर ब्राह्मण का दण्द नही दिया जा सकता था, दण्ड वी मात्ता भी 
जाति के आधार पर “यूनाधिक हाती थी, आर जहाँ मुस्लिम विधि 
के अनुसार मुसलमान के विरुद्ध काफिर वी गवाही नही मानी जा 
सकती थी, उस देश म कानून के समक्ष सयका समान मानने का 
सिद्धान्त प्रचलित कर दना कानून के क्षेत्र म महत्त्वपूण ऋऋन्ति थी ।"' 
इंडियन सिविल सविस, इडियन पुलिस सविस, इडियन आडिट 
एड एकाउट्स सविस आदि अखिल भारतीय सवाआ और रवयू 
और जुडीशियल (राजस्व और न्यायिक) सर्विस जसी प्रान्तीय 
सेवाआ की स्थापना ने इस विशाल देश के विभिन्न अग्रा को इस 
तरह एकता के सूत्र म वाध दिया, जेसे पहले कभी नहीं हुआ था। 
इसी के फ्लस्वरूप वह दृढ़ ढाचा वन सका जिसमे प्रशासनिक दृष्टि 
स भारत का वास्तविक एकीकरण सम्भव हुआ। यह भी उल्लेघनीय 
है कि अग्रेज़ शासका द्वारा निर्मित भारतीय सेना भी एकीकरण 
बी एक शक्ति वनी यद्यपि इस सेना का ग्रठन उहाने भुख्यत 
अपन ही हिता की रक्षा वे लिए किया था। देश वे विभिन्न भागो 
से लागा का भर्ती करक॑ वनाई गई भारतीय सेना, जिसका सगठन 


"तुलना कीजिए अमांरी द रीनकांट---जा देश अपने दीघ-कालिक *तिहास 
मे वारम्वार खण्ड-खण्ड आर विभक्त होता रहा था उसे सवप्रथम एकता क सूत्र म 
बाँधन व लिए अगणित अग्रेज अधिकारिया और विशयता नम मिलकर प्रभावशाली 
प्रशासनिक ढाचा वनाया और उसके प्रत्यक अग प्रत्यग के कृत्य सुनिश्चित करने 
वाली सहिताएँ निमित कौ--- द साल आफ इडिया पृष्ठ २०६। 
ए सर्वे आफ इडियन हिस्टरी दूसरा सस्वरण पष्ठ २०४-५॥।॥ 
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गर राजनीतिक बुनियाद पर हुआ था, तीन महाद्वीपा म ख्याति 
अजित करने मे सफल हुई ओर स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रीय रक्षा 
सेना का आधार वनी । 

अव हम ब्रिटिश शासन के आशिक प्रभाव पर विचार कर। 
प्रशासन की तुलना में इस दिशा में उनका काय प्रशसनीय नहीं है 
और स्पप्ट है कि प्रिटिश शासन की पहली शती में भारत वा इतना 
अधिक आ्थिक शापण हुआ कि वह तेज़ी से भरीवी की ओर वढने 
लगा। हम भारत को आशिक दृष्टि से पिछडा हुआ देश समझन 
के आदी हो गए ह, पर यह स्थिति सदा नही थी। वास्तव म, सदियों 
तक भारत अपनी अपरिमित सपन्नता के लिए ससार भर मे प्रसिद्ध 
रहा है और इसी कारण जुटेर आत्मणकारियो की लोलुप दृष्टिया 
का लक्ष्य रहा है। मुगल शासन वे समय निर्यात व्यापार वहुत उन्नति 
पर था और भारत मे उत्पन्न रेशम, कपास, नमक, शक्कर, अफीम 
आदि अनेक वस्तुआ वी विदेशी वाजारो में बडी भाग थी। यहा 
की हस्तशिल्प की वस्नुएँ अपने अद्भुत शिल्प के लिए विख्यात थी 
और आतरिक व्यापार और वाणिज्य भी वहुत समृद्ध था। वास्तव मे, 
यूरोप की औद्योगिक जान्ति (कैसी विडम्वना है कि भारत के आथिक 
शोपण के फलस्वरूप इग्लैण्ड मे पहुँचे अपार धन से इस औद्योगिक 
ऋन्‍्ति को अपूब प्रेरणा मिली थी! ) के तत्काल पहले उत्पादन, 
व्यापार और वाणिज्य की दणष्टि से भारत एक समुन्नत देश था। 
ब्रिटिश शासन के सो वष पूर होते होते स्थिति बिलकुल वदल गई। 
आथिक शोषण की अत्यधिक निमम पद्धति के फलस्वरूप भारत 
महादेश तमश निधन होता चता गया। आथिक शोपण के ऐसे 
निर्मम उदाहरण इतिहास मे अयत्न नहीं मिलेगे। 

यहा आर्थिक स्थिति की विस्तत चर्चा आवश्यक नही है।' कुछ 


अनक भारतीय और विटेशो लखका न भारत पर अग्रेजी शासन के 
जाथिक प्रभाव का विस्तत विश्नपण क्या है। उदाहरण क लिए ए०के ०देसाई 
रचित सोशल वकक्‍ग्राउड आफ इंडियन नेशनलिज्म देखें। विशुद्ध माव्सवाटी 
हप्टिकाण से लिखी गई वु्स क्ताय म भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक 
दुष्प्रभाव से सम्बाधित बहुमूल्य ऑँस्डे उपलब्ध है । 


दर भारतीय राष्ट्रोयता का अप्रदूत 


मुख्य-मुख्य वाते बताना ही पर्याप्त हांगा। पहले हम कृषि का ले, 
जो आज की तरह उस समय भी भारतीय जनता का मुख्य आधथिक 
व्यवसाय थी । लिखित इतिहास के आरम्भ काल से ही भारत के ग्राम्य 
जीवन का प्रमुख लक्षण रहा है, ग्रामो की आत्मनिभरता | भारतीय 
गाव अपने आप मे पूण और आत्मनिभर इकाई था और ग्रामवासियां 
की सामाजिक और आथिक आवश्यक्ताओ को पूरा करने म॑ समथ 
था। ग्राम-जीवन कौ दो प्रमुख विशेषताएँ थी। एक थी अविभकत 
कुटुम्व व्यवस्था और दूसरी व्यवसाय-मूलक (श्रम विभाजन पर 
आश्रित) जाति-प्रथा | दाना का कठारता से पालन होता था। यद्यपि 
खेती का तरीका विल्कुल साधारण और पुराना था, बिन्‍्तु पूरी 
पद्धति ऐसी थी कि निचले स्तर पर आथिक सन्तुलन सुनिश्चित था। 
आत्मनिभर गाव सामाजिक ओर राजनीतिक दृष्टि से परिवत्तन 
और उथल-पुथल के विरुद्ध एक अभेद्य किला था और प्रचण्डतम 
राजनीतिक परिवत्तन हाने पर भी सदिया तक उसका ढाचा अक्षुण्ण 
बना रहा। ब्रिटिश प्रभाव ही सदियां पुरानी गाव की आत्मनिभरता 
को तहस-नहस करने में सवप्रथम सफल हुआ अग्रेज़ चाहते थे कि 
भारतीय अथ-व्यवस्था एक ओर इग्लण्ड के उद्योगा के लिए कच्चा 
भाल प्रदान करने का साधन और दूसरी ओर बडी मात्रा मे तयार 
किए इग्लण्ड के माल का वाज़ार वन जाए। यह स्थिति आत्मनिभरता 
के सवया विपरीत थी। 

अपने आधिपत्य के तत्काल बाद ही अग्रेज़ा न भू धति प्रणाली म 
आमूल परिवत्तन किए। पहले गाँव वी भूमि पर गाव के लोगों का 
परम्परागत अधिकार होता था। अब इसके स्थान पर दो व्यवस्थाएँ 
लागू वी गइ---जमीदारी प्रथा, जिसके अनुसार वहुत से भूखड निर्घा- 
रित लगान-दरा पर भूस्वामिया (जमीदारा ) को दे दिए गए। (१७६३ 
का कॉनवालसिस का प्रसिद्ध “इस्तमरारी वदावस्त' यानी परमानट 
सेटलमेंट) रयतवारी प्रथा जिसके अनुसार शासन प्रत्येक किसान 
से अलग-अनग पेन-देन रखता था। दाना ही प्रथाआ से गाँव का 
सामुदायिक जीवन छिन्न हो गया, ग्राम-पचायता की जगह सरकारी 
अदातत जनमी, वस्तु विनिमय पर आधारित पुरानी व्यवस्था वे 
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बदले द्रव्यमूलकः अथ-व्यवस्था आ गई और भारतीय इृपि-व्यवस्था 
की सम्पूण रूपरेखा बदलने लगी। कृषि, जो पहले आत्मनिभरता वी 
प्रणाली थी, अब व्यापार और वैशिप्ट्य वी ओर वढने लगी। किसान 
भी विश्व वी मण्डी के अनिश्चित उतार-चढाव के शिकार वना 
लगे, जिन पर उनका कोई वश नहीं था। परजीवी दलाला का एक 
वग पैदा हुआ, जिसने निदयता से विसाना को चूसना आरम्भ किया 
और साहुकार तो शोषण का प्रतीक ही वन गया। इस पूरी 
प्रक्रिया से क्सिान-वग बुरी तरह पिस गया और वह निरतर निधन 
होता गया। छाटे-छोदे जोत क्षेत्र, विक्ट क्ज, कृषि-उत्पादन मे हास, 
अकाल ओर महामारीौ--यथे सब भारत के ग्रामीण जीवन वे सामाय 
लक्षण वन गए। 
ओऔद्योगिक क्षेत्र वी स्थिति भी इतनी ही भयकर थी। देशी 
उद्योग घघा वा समूल नाश करने वा ब्रिटिश सरबार ने सगठित 
प्रयास क्या। आतक और नितान्त अनुचित सीमा शुल्क वी सहायता 
से वह इस उद्देश्य मे पूरी तरह सफ्ल हुई। ब्रिटिश कारखाना मे 
भशीन द्वारा बनी सस्ती चीज़ो से देश को पाट दिया गया। भारतीय 
उद्योग और ग्रामीण हस्त शिल्प अस्त-व्यस्त होकर तिरोहित हो गया। 
भारत वे कच्चे माल को इग्लण्ड भेजने और बहा के माल वा भारत 
में वितरण करने के लिए सडका और रेलो की व्यापक परिवहन- 
सुविधा की व्यवस्था वी गई। 
इस तरह स्पष्ट है कि भारत में अग्नेजी शासन का आर्थिक 
प्रभाव केवल ध्वसात्मक था। पर इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि 
उसने अन्तत भारत की एकता को सुदढ वनाया। जमसाधारण को 
अत्यधिक यातनाएँ ज़रूर भोगनी पडी, पर यह मानना ही होगा 
कि भारत को आधुनिक सगठित राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय ग्राम 
समुदाय के एकरत्मक ढाे को समाप्त करना आवश्यक था, क्योकि 
अब वह समयानुक्ल नहीं रह गया था। ग्रामो की आत्मनिभरता 
को समाप्त करके तथा भारत के जीवन मे पहली वार राष्ट्रीय अथ- 
व्यवस्था का निर्माण करके, अग्रेजी शासन ने भारत मे सच्ची राष्ट्रीय 
चेतना बी आधार शिला रखने मे महत््वपूण योग दिया  दुभम स्थानो 
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तक पहुँचना सम्भव बना तथा रेला का एक जाल-सा विछा कर देश 
के विभिन भागो का जोडने का भी यही प्रभाव पडा। इस तरह 
बुराई से ही भलाई का जम हुआ और अग्रेजा द्वारा भारत के आथिक 
शोपण और विनाश से ही अन्तत आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता 
का जम हुआ। 

इस तरह, ब्रिटिश शासन का राजनीतिक, प्रशासनिक और 
आशिक प्रभाव पहले भारत म एकता लान में जौर बाद में आधुनिक 
राष्ट्रीय चेतना जागृत करन में सहायक हुआ । ऐसा ही महत्त्वपूण 
और शायद अधिक व्यापक था बौद्धिक प्रभाव। इसबे विकास वा 
प्रमुख माध्यम बना भारतीय शिक्षा पद्धति में अग्रेजी का प्रवेश । 

ठीक ही कहा गया है कि 'सत्‌ १८३५ के उस निणय का, जिसम 
अग्नेज़ी माध्यम वाली तथा भग्रेज़ी स्कूला के पाठयक्मवाली शिक्षा 
के प्रचार के लिए सरकारी निधि के प्रयोग का निश्चय हुआ, आधुनिक 
भारतीय विचारधारा के विकास पर जितना स्थायी प्रभाव पडा, 
उतना स्थायी प्रभाव अग्रेजी शासन की किसी अय नीति का नहीं 
पड सका।” भारतीय राजनीति के भावी प्रिकास पर उसका बडा 
असर पडा। वास्तव म उसका प्रभाव भारतीय जीवन के' सभी पहलुआ 
पर पडा, क्याकि उससे भारत के बुद्धिजीवी वग के मानस मे पाश्चात्य 
विचारा और विचारधाराओ वा त्वरित प्रवेश हुआ। ग्रम्भीर और 
उबर भारतीय मस्तिप्फ पर उसने तीव्र स्पदन पदा क्या और 
सूजनात्ममः विचारधारा और गतिविधि म॑ उफान-सा आ गया। 

गरिमामय वभव के युगा म भी भारत नये विचारा और प्रेरणाओं 
को स्वीवार करने और विदेशी सस्दृतिया वी उत्हप्टतताआ वो 
आत्मसात बरने को सदा तत्पर रहता था। ऋग्वेद वी प्रमिद्ध सूक्ति 
है 

आ नो भद्ठा कतवा यन्तु विश्वत ।” (श्रेष्ठ विचार सब ओर 
से हमार पास आएँ) पर इस तरह वी सूजनात्मक काजावधिया 


पाम०एन०दहे सार्सेत्र आफ द्डियन द्रढणन कोनम्विया पष्ठ ८७-८८। 
ऋणग्वे” १-६६-१। 
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के बाद प्रतिकियावादी विचारधाराएँ भी पनपी हैं, यह सावभौमता- 
मूलक दृष्टिकोण सकुचित भी हुआ है और पृथक्तावादी तथा व्यप्टि- 
बादी विचारों की प्रववता के युग भी आए ह। इस तरह, जहाँ एक 
ओर ऐसी काठावधिया आई ह जिनमे भारत के धर्म-प्रचारक साधु 
आर सत, भिक्षु और भिक्षुणिया, शासक और व्यापारी शाति का 
सदेश लेकर समुद्र पार करके भारत की महान सभ्यता और सस्कृति 
का प्रचार एशिया के सभी देशो मे करते थे, वहाँ दूसरी ओर हम 
इतनी सकुचित दष्टि भी देयते हू कि एक वार विदेश-यात्रा कर 
लेने मात्र से यात्री अपवित्र हा जाता है और वहाँ से वापिस आने पर 
प्रायश्चित करने पर ही समाज मे उसका पुन प्रवेश सम्भव है। अग्रेज़ा 
के प्रभाव-कात के आरम्भ में भारत इस दूसरी अवस्था में था। उत्कृष्ट 
दाशनिक सिद्धास्ता से युक्त हिंदू घम की समग्र गरिमा सकुचित जाति- 
प्रथा, सामाजिक वधतो, निरथक अधविश्वासो और श्रान्त धारणाआ 
के फ्लस्वरुप क्षीण हो गई थी। आवश्यक्ता थी ताज़ी हवा वे एक 
योके की, जो जाना को साफ करके दिव्य और सुदर सिद्धान्तो को 
पुन उजागर कर दे। इस आवश्यकता की पुत्ति अग्रेज़ी शिक्षा के 
प्रवेश से सम्भव हुईं। इसका प्रयोजन अग्रेज शासका और भारतीय 
प्रजाजन के बीच मध्यस्थल का काम करन वाले “वाबुआ' के नये 
वग को पैदा करना था, लेक्नि फिर भी इसके फ्लस्वरूप भारत के 
अग्रगण्य भनस्वी वग में नये बिचारो ओर नई धारणाओं का प्रसार 
हुआ, नई प्रौद्धिक चेतना आई जिससे भारत मे पुनर्जागरण सम्भव 
हुआ।' 

यहा इस वात का विशेष उल्लेख आवश्यक है कि अग्रेज़ी शिला 

के कारण भारतीया में अपनी पुरानी सास्क्रतिव परम्परा को छोडने 


"टॉमस वविंगटन मकवे के प्रयत्त स भारत म बग्रेजी भाषा और न्याय 
पद्धति का प्रवेश हुआ ! उन्हाने भारत के प्राचोन साहित्य वी अवरहेतना को जा 
उनव॑ निपट अज्ञान सं जमी थी फिर भी तथ्य यही है रि वह काघुनिक भारत 
दो निर्माताआ मे एक थ। उनका प्रसिद्ध मिनट जान एजूकेशन (१८३४) जार 
सर वितियम जाम के नेतत्य म॒ प्राच्यविदा के साथ हुए वाट विवाद आधुनिक 
भारतीय इसिहास का बचा राचव अग दै। 
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की प्रवत्ति जागी । कुछ लोगो की प्रतित्रिया विनाशात्मक भी हुई, 
परन्तु आमतौर पर इस शिक्षा के कारण भारतीय अपने प्राचीन 
गौरव और उपलब्धियों का श्रेष्ठतर मूल्याक्न करन में समथ हुए। 
सर विलियम जास (जिन्हाने कालब्रुक के साथ मिलकर पृछष३ मं 
'बगाल एशियाटिक सोसाइटी” की स्थापना की थी और कालिदास 
रचित नाठक शाकबुन्तलम” का अग्रेजी अनुवाद करके पाश्चात्या 
को भारतीय सस्क्ृति से परिचित कराया था) तथा अन्य प्राच्यविदा 
ने भारत के सास्क्ृतिक दाय का उद्घाटन करने की दिशा मे अग्रगण्य 
काय किए है, जिनके प्रति भारतीय सदा इतज्ञ रहेगे । एक इतिहासकार 
ने ठीक ही कहा है कि 'शिक्षा की नीति के मामले मे प्राच्यविद्‌ 
असफल रहे, फिर भी उन्हान भारत के सास्ट्वतिक दाय को अत्यन्त 
महृत्त्पूण बताया, और अग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त भारतीया बे मन मं 
अपने अतीत के प्रति एक नया अभिमान पदा हुआ। यह अभिमान 
उन्नीसवी सदी के हिन्दू धम के नवजागरण और राषप्ट्रीयता के 
उत्थान के लिए महत्त्वपूण था ।' 

अग्रेज पुरातत्त्वज्ञा और भाषा-शास्त्रिया न भारत के अतीत 
का प्रकाश म लाने के महान काय मे वडी सहायता दी। जेम्स प्रिंसेप ने 
१८३४ म अशाक के लेखा की कुजी ढूँढ निकाली । अलेक्जेडर कनिधम 
और फर्गुसन ने भारतीय पुरातत्त्व और वास्तुकला का गहन अध्ययन 
क्या। भारत सरवार के पुरालख शास्त्री डा० हुल्टज़ ने प्राचीन 
भारतीय लिपिया को पढन में बहुमूल्य याग दिया। वाद में मानियर 
विलियम्स तथा प्रसिद्ध जमन विद्वान मक्समुट्वर 4 भारत के विस्तृत 
और गौरवशाली इतिहास तथा मानव काय के अनेक क्षेत्रा मं 
भारत थी महान उपलब्धिया को प्रकाश म लान मे याग दिया ।' 


“मार्सेव आफ़ इडियन द्ृड्शीगन , पष्ठ ५६०। 

कॉमनर्मेस एदाउट श्डिया मे पत्िक्तर के क्यत से तुलना वीजिए | 
पच्ठ २४०२५॥ प्रसिद्ध भारत विदा का उल्तख करत वे बाट उहने लिया है 
डि हिट घान और इन्टानमसिया मे वायरत पामासा और डच विद्वाना तथा 
पस्तियाट और मिस्वियन लवी जम महान चानविटा न प्रमाणित वर त्या है वि 
सुद्रस्यूव मे भारताय सम्यता गा विस सामा तज प्रवग हुआ था। पकिवर का 
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यह तथ्य और अग्रेज़ी भाषा का ज्ञान दोना ने मिलकर भारत में 
बौद्धिक चेतता जगाई और प्रबुद्ध भारतीया के मन में अपनी राष्ट्री 
परम्परा का अभिमान पुन जागा। इस ग्रथ में हम वार-वार देखेंगे 
कि यह भारतीय राप्ट्रीयता के विकास का एक महत्वपूण तत्त्व 
था जो उद्लीसवी सदी के अन्त में आरम्भ हुआ और बीसवी सदी 
के भध्य से पहले स्वाधीनता म प्रतिफलित हुआ । 

अग्रेजी शिक्षा वे फ्लस्वरुप जात पाँत और प्रान्तीयता की सीमाआ 
का न माननेवाले एक नये शिक्षित शिप्ट वग का जम हुआ। लोक्तन्त्न 
और स्वातत््य के पाण्चात्य विचार से प्रेरित अग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त 
यह नया वग भारत की राजनीति में एकीकरण करनेवाला एक 
महत्त्वपृूण तत्त्व वना। देश बे काने-कोन म व्याप्त राष्ट्रीय आदोलन 
का नेतृत्व इसी वग के लोगा ने क्या, यह भी एक विलक्षण तथ्य 
है। इसी सदभ में एक पाश्चात्य समीक्षक ने कहा है 

* जिस अग्रेजी शिक्षा के कारण भारत मे अग्रेजा को अनेक 
सहयोगी मिले, वही अन्तत उनके साम्राज्य वी समाप्ति का कारण 
भी वनी। पहली बात यह है कि मध्यवग के लोग, चाहे दक्षिण वे 
हा या उत्तर के, वगाल के हा या महाराष्ट्र के, इस एक भाषा वे माध्यम 
से परस्पर सम्पक-सूत्र से जुड गए। उतनी ही महत्त्वपुण वात यह 
भी थी कि अग्रेज़ी वे गौरव ग्रथा की पढन से न्याय, स्वातन्द्य और 
देश प्रेम के पाण्चात्य आदश भी भारतीय जन मानस में जागृत 
हुए" हे 

यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिए कि जसा कि पणिक्कर न कहा 
है “अग्रेजी हिंदू सुधारवाद की भाषा वती। उसके विना निस्स देह 


निष्कप है वीसवी सदी के पहले दशक तक हिंदुआ की उपलब्धि उनके लिए 
गौरव का विपय वन चुकी थी जोर ऐसा मुख्यत मूरोपीय विद्वाना के काय का 
प्रतिफ्ल था। राष्ट्रीयता का एक नया स्वरूप निखरा और हिंदू यह समझ पाए 
कि हमने ससार के दशन म यांग तो दिया ही है साथ ही एक एसा समय भी 


रहा है जब हम नपनी सभ्यता को सुदूर देशा म ले गए और हमारे साम्राज्य बहाँ 
स्थापित हुए । 


*अार्सेज़ ऑफ इंडियन टूडीशन पृष्ठ ६६१॥ 


बर आाएतीय रा्रीपता का भणूत 


हिंदू धम भा खुधार ओर हिंदू समाज भा पुतगठा अपर्य हुआ 
होता पर बह आशाता प्रारंगित कझ्वागा सथा भारो की एिीग और 
भी छिप ह जाती। यरे द्ष्टस्थ है कि रपामी विवक्गाए श्री 
अरधि* गाँधीज़ा और राधाशाणा जम हिंद खुधारतआशला 
मे! महान मणधारा तर अधिनाशा अप्रज़ी मे (अभीनभी ता 
पंयव अग्रज़ी मं) ही अप बिघार स्यमा विए। 

इस तरह भारत मे प्रिटिण प्रभाव गा सारण भारताय एशसा 
वी अभियृद्धि हुए और आग चल पर आधुनित भाराप राष्ट्रीयता 
या जाम हुआ। इसमे सादेह ही जि! रिसी भा देश भी रगाधीतता 
था ह।ा एयं भयानव विपत्ति है। विजेताओं मे द्वारा सिजिता या 
ब्रूट आधिय शापण भी भयावह है। विन्तु प्रिंटिंग आधिपर्प मे 
याद भारत या जा राजनीतित, प्रशागनियय आधथिरय और बोदित 
एबीकरण हुआ वह भारत मो राष्ट्रीयता मं आविभाव गा लिए नितालत 
आवश्यव था। इस प्रभाव यी अनया भारतोय प्रतिप्रियाआ भी 
चर्चा अगले अध्याय म गी जाएगी। 


* कामनसेंस एवाउट इंडिया के० एम० पणिवकर पृष्ठ २४। 
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भारतीय पुनर्जागरण 


सामाजिक और घामिक सुधार के आदोलन 


बहुमुखी प्रभाव की प्रतिक्रिया अनिवायत प्रवल और वहुविध 
होती हे, प्रभाव ग्रहण करनेवाली सभ्यता मानव इतिहास में सबसे 
पुरानी और सवागपूण सभ्यता हो तो यह्‌ और भी सच है। भारत पर 
ब्रिटिश आधिपत्य अन्ततोगत्वा एक अपूव जागरण और पुनरुत्थान का 
हेतु बना। इन थाडे से पृष्ठो मे इस ऐतिहासिक घटना-तम का समुचित 
वणन बरने का उपनम भी सम्भव नहीं है। अत , इस अध्याय में 
भारतीय नवजीवन के उस स्वरूप के व्यापक लक्षणों वी रूपरेखा देने 
मात्न का प्रयास किया गया है जिसके कारण आधुनिक भारतीय 
राष्ट्रीयता का विश्नास हुआ और जिसमे श्री अरविन्द ने महत्त्वपूण 
भूमिका निभाई। 

भारतीय नवजीवन की बात मुख्यत हिन्दू जाति के नवजीवन 
के सन्दभ में ही वी जा सकती हैे। इसका अथ अय समुदायों के, 
विशेषकर मुसलमानों के जो इस विशाल महादेश में निवास करते 
हैं, महत्व को कम आकना नही है। कहमे का आशय केवल इतना 
ही है वि भारत मे आज वी तरह तव भी, अधिकाश जनता हिन्दू थी। 
यह भी सच है कि उसके सुदीध इतिहास मे, विशेषकर आर्या के 
आगमन के वाद के युग मे, स्पप्ठत हिंदू धम ने ही भारत की 
राष्ट्रीय सस्क्ृति का स्वरूप निर्धारण क्या है, वही इस देश की विविध 
उपलब्धिया के मूल मे सजनात्मक शक्ति का काम करता रहा है, उसी ने 
वह मतिकः मानदड, वह सास्ट्ृतिक पप्ठभूमि ओर वह गरिमामय 
रगमच तयार किया है, जिस पर भारत के इतिहास का नाटक अभिनीत 


चर 
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हुआ है। यह भी सच है कि बोद्ध और जन जैस नास्तिक सम्प्रदाया 
ने अपनी सत्ता हिंदू धम स पथक स्थापित करने वा यत्न तिया है पर 
वे अपन जमदाता से पूण सम्व 4 विच्छेद करने म समथ नहा हुए ह। 
यह भी सच हे कि कट्टर इस्लाम ने उत्तर भारत के अधिवाश म 
अपनी पताका फहराई और सदिया तक वहा के राजनीतिक जीवन 
का अभिभूत रखा, कितु फिर भी भारत का विशात जनसमुदाय अपन 
पारम्परिक धम को ही अपनाए रहा । यही नही, हिंदू धम वे 
साथ समागम के कारण इस्लाम धम के स्वरूप म भी थोडा बहुत 
प्रिवत्तन आ ही गया। 

इसके अतिरिक्त, हिंदू धम भारतवासिया के लिए, सदिया से, 
केवल एक सम्प्रदाय मात्र नही वल्कि जीवन की एक सर्वागपूण 
पद्धति रहा है। देश के वैयक्तिक और सास्क्ृतिक जीवन की सभी 
धाराआ का प्रैरणा-स्रोत भी वही रहा है। भारत के सवागीण जीवन 
मे राजनीतिक क्रिया कलापा का स्थान ता सदा एकागी और इसलिए 
अत्यधिक सीमित रहा है। इसलिए हिंदू धम रूपी विशाल उदधि का 
मथन किए विना राजनीतिक जागरण का अमृत पान की आशा 
केवल मृग-तप्णा सिद्ध होगी। श्री अरविन्द न एक जगह लिखा है 
'भारतीय जीवन के सभी महान आदालना का उदय नई आध्यात्मिक 
विचारधारा और प्राय नये घामिक कमकाण्ड से हुआ है। ' उन्नीसवी 
सदी भ हुए भारत के नवजागरण के वारे मे भी यह सूक्ति नि सदेह 
सच है। वस्तुत हिन्दू धम के सुधार आन्दोलना के माथ ही 
नवजागरण का आरम्भ हुआ जा वाद म राजनीतिक मुक्ति वी 
दिशा मे दुदम वेग से अग्रसर हुआ। 


१८ रनायसो इन इडिया पृ० ४४। एक आधुनिक पाश्चात्य इतिहासकार व 
हम कथन से तुनता काजिए जायरण उसी धरातल पर हा सकता है जिस पर 
बतना का अस्तित्व हाता है । दसस यह बात स्पष्ट हाती है कि गटन परिवत्तन वा 
प्रबसतम हंतु वह परिषुष्ट दाशनित्र प्रवत्ति तथा धामिक भावना हो हा सता 
है जा भारत की भारतायता का ऐसा अभिन्न अग है कि यटि उसका साप हा 
जाए ता सम मटान्‌ श की आगमा ही निर्जीव हवा जाए॥ --ह० 7 रीतकाट 

द॑ साथ ऑफ इंडिया घृ० २२७॥ 
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भारत के दा वडे समुदायो--हिन्दुआ और मुसलमानता--के 
पारम्परिक सम्बंध को ब्रिटिश आधिपत्य न एक ही झटके में बदल, 
दिया | उनके आगमन से पहले मुसलमान कई सदियो तक भारत के वडे 
भाग म शासक रह चुके थे, यद्यपि मुगल साम्राज्य के अन्तिम वरतसो में 
मराठे और राजपूत अपनी पारम्परिक स्वतत्ञता का पुन दावा करने 
लग थे। अग्रेजा के आगमन के साथ विदेशी शासन में हिंदू और 
मुसलमान दाना को वरावरी पर ला दिया गया । दोना अपनी स्वत त्ता 
खा बठ और दाना एक ही धरातल पर आ गए। स्पष्ठत यह्‌ 8० 
हिंद्ुआ के अनुकूल थी र्व व्यापार और वाणिज्य में अधिक कुशल 
आर याग्य होने के कारण नवागन्तुक व्यापारिया के साथ मिलकर 
जाभ कमाने लगे। अग्रेज़ा के आगमन से पहले शासन मुसलमानों, 
के हाथ में था। अत उनको नये शासक स्वभावत सदेह की दृष्टि 
से देखते थे। लदन का भेजे गए एक सरवारी सदेश में लॉड एलेनवरा 
ने लिखा था कि मुसलमान मूलत हमारे विरोधी हैं और इसलिए 
ब्रिटिश नीति हिदुओ से मेल मिलाप करने वी होनी चाहिए। यह 
उक्ति अग्रेजा की प्रारम्भिक भनोवृत्ति की द्योतक है । इसके अतिरिक्त 
नई परिस्थितिया के अनुर्प ढतने की अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण 
हिंदू जल्दी ही अप्रगाती ह॒एगए, जब कि मुसलभान बहुत समय तक 
हि खर, उत्साहीनता और निराशा की स्थिति में बने रहे। 
सन १८५७ म॑ वह महान्‌ विप्लव हुआ जो “इडियन म्यूटिनी 
(भारतीय साय विद्रोह), 'प्रथम स्वतत्वता सग्राम' आदि नामा से 
बिदित रहा है। कुछ समय के लिए त्रिटिश शक्ति हिल गई थी और 
ऐसा जगता था कि अग्रेज भारत से कूच करने को वाध्य हो जाएँगे। 
इसी प्रकार की भावनाआ से प्रेरित अनेक विद्रोह उठ खडे हुए। 
उनम सयाग से हिंदुओ आर मुसलमानो ने विदेशी साम्राज्यवाद के 





"पहला नाम अग्रज़ा ने प्रचलित क्या था४पर अधिवाश भारतीय इसि 
हासकार दूसर नाम का ही पसाद करते हैं। इस क्रान्ति को सन्‌ १६५७ म सा 
वष पूर हुए थ। यह ऐसा अवसर था जब आधुनिक भारतीय इतिहास की इस 


महत्त्वपूण घटना पर विशेष अनुसाधान करना और उसकी नयी व्याख्या करना 
उचित हाता। 


बदर भारतीप राष्ट्रोमता का अप्रदुत 


कं 
विरद्ध परस्पर मिलवर भाग लिया और परिस्थितियरा न बुछ महत्तपूण 
नेता भी उत्पन्न विए। फिर भी कोई बेद्रीयँ धर्म ययवारी शब्िति नही 
थी । फल यह हुआ वि अग्रेज़ा न आरम्भ म एक धव्ता जरूर 
खाया पर बाद मे अधिक अच्छे बेद्रीय मागदशन और नीति-कौशल व॑ 
कारण थे इस विद्रोह वा दबान म सफत हा गए। त्रान्ति असफल 
अवश्य रही फिर भी भारत वे' भावी इतिहास वे! जिए उसवा 
बहुत महत्व था । पणिवकर ने लिया है पहली बात यह वि 
सह पुरानी व्यवस्था वे कणघारा वा राष्ट्रीय स्वतत्नता और 
प्रतिष्ठा की पुन प्राप्ति के लिए क्या गया अन्तिम और 
१ पराजित जनता द्वारा"राष्ट्रीय स्वाभिमान वी पुन॒ प्राप्ति का 
बीरतापूण प्रयास था। दूसरी बात यह कि आधुनिक भारतीय 
इतिहास की रगभूमि मे यह एक बहुत बडी सीमा रखा है, क्याविः 
इसके बाद सरकार ने जो नीतिया, पद्धतियाँ और आदश परम्पराएँ 
* अपनाई बे कम्पनी की भूतपूव सरकार वी नीतिया, पद्धतिया और 
आदश परम्पराओ से आमूल भिन्न थी। इग्लण्ड की रानी ने सन 
१८५८ मे भारत का शासन अपने हाथ भ ले लिया और इतिहास के 
रगमच से ईस्ट इडिया कम्पनी का तिराधान हो गया।”' हल! 
4 है] 


हिन्दू समाज में जागृति गजल 

साय कान्ति के वाद चिन्तनशील भारतवासियां को आभास हों 
गया कि अग्रेज़ो से पिड छुडाना आसान नही है और इसके लिए भारतीय 
आत्मा के पुनरज्जीवन पर आधारित दूसरे उपाय अपेक्षित है। इसी 
अवधि में हिंदू समाज की कुम्भकर्णी निद्रा भग हुई और उसके 
अग प्रत्यग में जागरण के चिह्न प्रकट होने लगे। 

भारत में बगाल वह प्रान्त था जिसे ब्रिटिश विजय का पहता 
आघात सहना पडा था। ड्रस कारण, तथा नागरिकों के अत्यधिक 
भावुक और बुद्धि वभव-सम्पन होने के कारण भी, वगाल सास्क्ृतिक नव- 
(जागरण का केद्र वर गया। फ्लत बगाल म ही राजा राममाहन राय 


कि 








* सर्वे आफ इडियन हिस्टरी', दूसरा सस्करण प० २०३ है। 
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जै । 
(१७८२-१८३५) जसे रत का जम हुआ और अनक नेता कम ! 
क्षेत्र म बूद पडे। राजा राममोहन राय को प्राय आधुनिक भारत 
का जनक कहा जाता है। वह असाधारण प्रतिभा-सम्पनर, सस्शृत 
और फारसी के प्रकाण्ड पण्डित और आग्ल सस्दृति के परम्‌ 
प्रशसक थे। कुछ अय लोगा के समान उनका भी विचार था कि 
पाश्चात्य सम्पक से भारत को वहुत लाभ होगा। इसलिए उहान 
पश्चिम से ग्राह्म सर्वोत्तम तत्त्वा को आत्मसात करने का पूरा यत्न 
किया। उन्हांने बयाल में अग्रेज़ी माध्यम के विद्यालय स्थापित 
करने में प्रमुख भाग लिया। ऐसे कुछ विद्यालयों का खच 
उहोन स्वय उठाया। बगाल के नवयुवक उन आधुनिक विद्यालया 
में आधुनिक्तम शिक्षा पाने मे समथ हुए। सन्‌ १८२३ में जब सरकार 
ने सस्कृत के अध्ययन के लिए एक नए कॉलेज को प्रोत्साहन देने का 
निश्चय क्या, तव उहाने गवनर-जनरल लॉड ऐम्हस्ट को जो 
प्रसिद्ध विरोध-पत्र' भेजा था उससे स्पष्ट है कि वह पाश्चात्य शिक्षा के 
प्रसार के कितन बडे समथक थे। प्राजल अग्रेज़ी में लिखे गए इस पत्र 
से, बाद मे मेकॉले आदि अग्रेजी समथको को प्राच्यविदो से सघर्प करन 
में बहुत सहायता मिली । 

राजा राममोहन राय के जीवन और काय-कलाप में बहुत 
रोचक्ता और विविधता थी किन्तु जिस महान काय के कारण वह अब 

इंग्लिश वक्‍स पृष्ठ ४७१-७४। 

“रीनकाट के शब्दों म राममोहन राय का अपार भान और अदभुत 
जीवन इसी सश्लेषण का प्रतीक है जिसके लिए उन्होंने जीवन भर साधना का) 
वह हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतियों के अपार नाता थे। अरबी फारमसी, सस्कृत, 
अग्रद्णी हित, ग्रीक और लटिन पर उनका अपूव अधिकार था। उह जाति और 
परिवार से बहिष्दृत होना पडा था। उसके बाद वर्षों तक काशी और तिज्वत 
मे रह कर अन्त म सन १७६६ मे वह घर लौटे थ और इन जनुभवा के वाद उहान 
अपने जीवन की लश्य साधना आरम्भ वी थी। सत्यिं स निष्क्रिता आलस्य 
और भ्रष्ट अथाआ ( जसे सती प्रथा जिसे रोकन के लिए उन्हाने त्रिटिश शासका 
को विवश क्या था) से दूषित हिन्दू धम के विरुद्ध अविथान्त आतालन करने 


उन्हाने अपने समय की सामाजिक राजनीतिक और सास्कृतिक समस्या का 
समाघान दूटा था।' -- द साल आफ इंडिया पष्ठ २३०१ 
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भी स्मरण किए जाते है वह है, सन १८२८ म ब्रह्म सभा वी स्थापना । 
अठारह वबष वाद महपि देवेद्रनाथ ठाकुर न इसी वा प्रह्म समाज के रूप 
में विकास क्या। यह संगठन आधुनिक भारत म हिंदू धम वे सुधार 
और उसके अनिष्टकारवा और अनावश्यव तत्त्वा को निकाल कर 
उसकी पूवकालीन महिमा को स्थापित करन का पहला सक्रिय प्रयास 
था। ब्रह्म सभा के ट्रस्ट डीड (दान पत्र) में राजा राममोहन राय 
न ट्रस्ट को विश्व की कर्त्ता और धर्ता अन/त, अगोचर, निविकार सत्ता 
को, उसकी पूजा और श्रद्धा वे सुमन के रूप में समर्पित किया था। 
उनका हिंदू धम का सुधार बेदा और उपनियदा की बहुत ही 
00/0208 व्याय्या पर आधारित था और अपन परवर्त्ती स्वामी 
दयानद की तरह, उन्हान भी मृत्तिपूजा का घार विरोध किया था। 
स्वयं राजा साहव और केशवचद्ध सेन जैसे उनके बहुत-से अनुयायी 
ईसाई धम से भी वहुत प्रभावित हुए थे। 
एक महत्त्वपूण द्रप्टव्य वात यह है कि ब्रह्म समाज और उसबे 
सस्थापक वी मत्यु के पश्चात बनी उसवी अनेक शाखाओं आदि सभी 
सगठनो के सुधार आदोलनो ने समाज-सुधार पर तथा मुस्लिम आधि 
पत्य की दीघ अवधि म और उसके पहले भी हिद्दू समाज में आई हुई 
कुरीतियो को समाप्त कर उसे उज्ज्वल बनाने पर जोर दिया न 
राजनीतिक मामला पर उनका ध्यान बहुत कम गया। वस्तुत राजा 
राममोहन राय ने ता एक वार कहा भी था कि “जब हमारी 
परिस्थितिया ऐसी है कि हमे अपने अस्तित्व की रक्षा वे लिए भी प्रकृति 
वी सभी जड-जगम वस्तुओं पर निभर रहना पडता है तव क्या राष्ट्रीय 
स्वात॒त््य वी यह तीत्र उत्कठा शश श्ग मात्र नही है ? भारत का अभी 
वर्षो तक ब्रिटिश शासन की जरूरत है।” इस प्रकार ये प्रारम्भिव 
सामाज-सुधारक परवर्त्ती काग्रेस के उदारदलीय सदस्यो के जमदाता 
माने जा सकते है। उहान राजनीतिक स्वतत्नता से अधिक महत्त्व 
सामाजिक और आथिक सुधारो को दिया था। 
राजा राममाहन राय के एक सहयागी देवद्धनाथ ठाकुर न 
राजा साहव की मत्यु के वाद सुधार आदोलन का नंतत्व किया। 
प्रकाण्ड पाण्डित्य और स्थित प्रज्ञता से सम्पन्न महपि ही अपने समाज 
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के प्रबुद्ध चितन-क्षेत्र मे प्रामाणिक पुरुष माने जात थे, विन्तु सन 
१८६२ मे इस क्षेत्र मे बगाल के एक महान ईश्वरवादी सुधारक, 
केशवचद्ध सेन नाम के एक प्रतिभाशाली युवक का आविर्भाव हुआ। 
अपने जीवन के आरम्भिक काल म श्री सेन ईसाई धम से वहत प्रभावित 
थे और उहोने एक युवक-मण्डली बनाई जा हिन्दू धम सुधार वे 
प्रचार म ही नही, अपितु अवालग्रस्तो की सहायता जैसी सामाजिक 
सेवाआ में भी सात्साह भाग लेती थी। कितु धीर धीर समाज 
के पुराने रूढिवादी दव और सेन' के नेतत्व मे काम करनेवाले युवा 
सुधारक वग के बीच फूट पडने लगी। अन्तत देवेद्बनाथ ठाकुर के 
नेतत्व मे पुराना दत “आदि ब्रह्म समाज नाम से सीमित हां 
गया और केशवचन्द्र सेन ने सन्‌ १८६८ में "भारतीय ब्रहा समाज 
की स्थापना वी। 

यहा इन सस्थाआ के काय-कलापा का विस्तृत विवरण देना 
जरूरी नही है। सन्‌ १८७१ म छियालीस वप की अल्प आयु में सेन 
का देहान्त हुआ और सन्‌ १८७८ मे उनके कुछ अनुयायिया ने (साधारण 
जह्म समाज' की स्थापना की । उससे पूव सेन से प्रभावित हाकर पश्चिमी 
भारत के दो प्रमुख व्यक्तिया, रानडे और भण्डारकर न, सन्‌ १६६७ मे, 
प्राथना समाज स्थापित किया था। बगाल और महाराप्ट्र में विशेष 
रूप से इन मानव प्रेमी और प्रबुद्ध सस्थाआ का प्रभाव बहुत था। 
इन दोना ही प्रान्ता ने बुद्धिजीवियो मे बौद्धिक चेतना जगान म 
सहायता दी और ऐसे याग्य और विज्ञ जना को जम दिया जिहान 
राष्ट्रीय आदालन के प्रारम्भिक काल मे महत्त्वपूण भूमिका निभाई। 
उनकी कमी यह थी, दि पारम्परिक हिंदू धम का विरोध करने वे 
कारण वे जनसाधारण के हृदय को आन्दोलित नही वर सबे। 

उनीसवी सदी के एक और महान्‌ भारतीय व्यक्तित्व थे स्वामी 
दयानन्द सरस्वती। श्री अरविद ने उहे 'भारत की एक महान्‌ निर्माण 
कारी आत्मा' वहा है। सन १८७५ ई० में दयानन्द द्वारा स्थापित 


देखिए द कल्चरल हरिटेज आफ इडिया चतुथ खड डॉ० 
कालिटास नाग का बह्य समाज विषयक लख। 
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आय समाज” वस्तुत हिंदू पुराण पथ का विरोधी सुधायादोलन 
था। इस तरह वह ईसाई धम उममुख ब्रह्म समाज से भिन्र था! 

महपि दयानद ने वदिक हिंदू धम के आदिकालीन शुद्ध रूप 
क्य ही पुन अपनाने का प्रवल समथन क्या! उहोगने वेदोत्तर काल मे 
निर्मित पुराण ब्राह्मण ग्रथ और उपनिपद जैसे सभी शास्त्र ग्रथों 
का तिरम्कारपूण खण्डन किया। उहान॑ वेदात तज्न और पुराण प्रति 
पादित हिंदू धम सभी पर समान रूप से प्रचण्ड प्रहार किया। 
उनके आंज-पृण मत-प्रतिपादन के फ्लस्वरूप हिंद्दू समाज मे प्रवल 
परिबत्तन हुआ | यही नहीं, उहोन जाति-पाति मूलक वर्गीकरण का 
भी धार विरोध क्या, स्त्ियो का समाज में पूणत समान स्थान देन 
का समथन क्या, अस्पश्यता के विरूद्ध घोर सघप किया और विशेष 
कर पजाव और उत्तर प्रदेश म॑ अत्यधिक सफल ओर व्यापक रूप से 
शिक्षा प्रचार आदालन चलाया। म्वामी दयानन्द असाधारण शवित, 
आज और उत्साह से सम्पन्न मानव और सजीव प्रणादक थे। उनका 
बहुत ही व्यापक प्रभाव हुआ। उनका आय समाज पजाव मे हिंदू 
धम वे समग्र ढाचे को झक्झार देने मे सफ्ल हुआ। उसने हिन्दू धम 
मे एक नये आाज और वल का सचार क्या । इतनी सफलता बगाल भ 
प्रह्म समाज का नहीं मिल सकी थी। 

ब्रह्म समाज वी अपेक्षा आय समाज आदालन की राजनीति 
मुर-सगति अधिक स्पष्ट थी। वास्तव में रीनकांट तो यहाँ तक कहते 
हु “आज इसमे जरा भी सदेह नही कि सन १६०४५ का वगाल का 
महान विद्राह परोश् रूप से आय समाज की धार्मिक राष्ट्रीयता का 
ही परिणाम यथा और महधि दयान द वा सगठन राजनीतिक राष्ट्रीयता 
का प्रयम मूत्त केद विदु था।' आय समाज न दिखा दिया कि जा हिंदू 
धम दीधवाल तय अपने ही निर्मित क्षीर-सागर म शपशय्या पर साता 
रहा है वह अउ सेजी से प्रदुद्ध हा रहा है और उन्नीसवी सठी मो 
वास्तविक्ताआ का सामना करन के तिए तत्पर है। उसने यह भी 

बास्तद में घजाव में सास्हृतिक और राजनीतिक दृष्टि स आय समाज 
आश भा एक प्रदस शर्त है। 
७ मात्र ऑफ इंडिया प०:३६।ा 
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सिद्ध कर दिया है कि हिंदू धम रूपी भस्मराशि में आच्छन्न एक 
स्फुलियग अब भी विद्यमान है जो किसी निपुण हाथ से प्रज्वतित होने 
पर जीवन और तेज वी ज्वालाएँ उत्पन वर सकता है। हिन्दुत्व के 
सौम्य और कभी-कभी दलित प्रतीत होने वाले स्वरूप का तिरोधान 
हाने लगा। 

फिर भी, प्रह्म समाज वी तरह आय समाज की प्रभविष्णुता 
का आधार भी भुख्यत बौद्धित था, क्‍्यावि' उसने भी हिंदू धर्म 
की रूढिया पर वार क्या था। अत उसका प्रभाव भी हिंदू समाज 
के कुछ ही क्षेत्रो आर भागों तक सीमित रहा | इसी स्थल पर एक और 
घधामिक आदोलन का उल्लेख क्या जा सकता है जो विदेश म उत्पन 
होन पर भी अधिकाशत हिदू सिद्धान्ता पर आधारित था और जा 
उत्तीसवी सदी के अन्त तक भारत म आ गया था। ययूयॉक्म 
सन १५७४ में मादाम ब्लावात्स्की और कनल ऑल्क्ट द्वारा स्थापित 
थियासॉफ्किल सोसाइटी ने तिब्वती बौद्ध धम के रहस्यमय और 
निगूढ़ तत्त्वा तथा हिंदू विचारा का प्रचुर मात्ना म उपयोग किया था। 
कुछ समय तक थियोसोफी का पश्चिमी ससार और भारत में काफी 
बोल-वाला रहा। अनेवानेक हिन्दू धम-प्रथा का अग्रेज़ी मे अनुवाद 
करके उसन वडी सेवा बी और इस तरह अग्नेज़ी शिक्षाप्राप्त हिंदुओ 
के हृदय में अपने प्राचीन और पूज्य वाइमय के प्रति आस्था जगान 
मे सहायता दी। श्रीमती एनी बेसट के प्रवेश के साथ तो थियासाफी 
और राजनीतिक 'होम रूल आदोलन' का परस्पर सीधा सम्बंध 
स्थापित हो गया। इसमे सदेह नहीं हैँ कि सक्ट के समय मे हिन्दू 
समाज पर इस अद्भुत पथ का हितकारी प्रभाव पडा और उसके 
पुनरुत्थान म इससे सहायता मिली। 


हिन्दू समाज के दो उज्ज्वल रत्न 


पर तु यह आवश्यक था कि हिंदू धम का वास्तविक आधारभूत 
पुनरुज्जीवन उसके परम्परागत ढाचे के भीतर से ही उद्भूत हो! 
यह काय विश्व के धामिक इतिहास के दो उज्ज्वलतम रत्ना-- 
श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानद--के हाथा से होना था। इन 
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आध्यात्मित पुर्ष सिहा के जीवन आर उपदश आधतिर भारतीय 
प्रिचारधारा व इतिहास ये प्ररणाखात और चित्ताकपर रगभूमि 
बन।' दक्षिणश्वर के सन्त और उनने महान शिष्य ले समवावीन 
भारत व मानस पर वितना बडा प्रभाव डाता इसी वी यहाँ चचा वी 
जाएगी। स्पामी प्रिववानद व दहान्त के आधी शताब्दी बाद भी इस 
प्रभाव वी शवित आर गम्भीरता मे रममात्र भी कमी नहीं आई। 

प्रगाल वे हुगली जिला वे कामारपुबुर गाँव म एप निधन ब्राह्मण 
परिवार म श्री रामइृष्ण (१८३६-१८५६) का जम हुआ था। 
ध्यानावस्था मं आनाद विभार हा जान वे असाधारण लक्षण उनम 
अल्पायु म ही प्रकट हांव लग थे। उन्नीस वष वी अवस्था मे वह 
अपन भाई के साथ क्लवत्ता पहुँचे। उनके भाई शहर के पास बन नए 
मादिर क पुजारी नियुक्त हुए थे। रानी रासमणि द्वारा स्थापित वह 
विशाल मादिर गगा बे बिनारे दशिणेश्यर म था और उसम शिव और 
उृष्ण की मूत्तियाँ भी थी। पर प्रधान मदर भगवती काली वा था 
आर देवी वे अनय भवत के रूप म ही श्री रामदृष्ण न आध्यात्मिक 
साधनाआ और सिद्धिया का विस्मयकारी जीवन आरम्भ क्या । 

काली माता की कत्पना वहुत गहन गम्भीर है। भारतीय इतिहास 
की अनन्त कालावधि वे दारान हिंदू जीवन पर उसका गहरा प्रभाव 
रहा है। वह शिवल्प महान ब्रह्माण्डीय सत्ता की विराधी है यद्यपि 
जतत तथा शाश्वत *प से दाना एकीकृत भी ह। शिवस्वरुप भव की 
प्रतिरुष भवानी है जा प्रतिरुप हांत हुए भी उसी का शाश्वत्त अभद्य 
अधाग है। उसके दा रूप हं। अध्यात्म पथ से विचलित हाकर उस 
दिव्य शक्ति के विपरीत पथ का अनुसरण करने वालो के लिए उसका 
रौद्र चण्डी रूप है जवकि अपने आध्यात्मिक मूल के साथ तादात्म्य वी 
वामना करन वाले भक्तों के लिए उसका वात्सल्य और स्नहमयी माता 
का दिव्य और सौम्य रूप है। इस तरह एक ही मूत्ति में दा सवथा 
विपरीत स्वरूपा का समावय दखकर हिद्दू धम ३ प्रतीकवाद की 

दाना विभूतिया पर विरचित साहित्य विपुल परिमाण म हैं। जय लागा 

के अतिरिक्त राम्याँ राला ने भी श्री रामहप्ण और स्वामी विवकानद दाता 
बी जीवनिया लिखी हैं। 
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गहनता और गम्भीरता से अपरिचित प्रेज्षक चक्ति हुए बिना नहीं रह 
सकत। यह द्वप्टव्य है वि. भवानी, मवतारिणी, दुर्गा जादि नामा- 
वाली वाली देवी उन जनक हिन्दू नताआ वी इप्ट देवी रही ह॑ जिन्हान 
भाग्त का दासत्व वी श्खला से मुक्त करान वा और जरूरत पडन 
पर शक्ति का भी सहारा जेन का प्रयत्न किया है। महाराप्ट वे 

हान वीर शिवाजी, राजस्थान वे शूरवीर राजपूत, हमारी सदी वे 
आरम्भ के सभी अतिवादी उम्र तान्तिकारिया ने जिनम श्री अरविन्द 
भी थे, उस शक्ति देवी से खत और साहस प्राप्त करने वी वामना 
वी थी। 

दक्षिणश्वर म रहते समय श्री रामइहृप्ण को अपन भीतर अध्यात्म 
शवित के प्रभूत विकास का अनुभव हान लगा था। आनन्द विभारता, 
दिव्य-दशन, समाधि आदि उनके जीवन वे नित्य कम से हा गए 
थे ओर उनवा अधिकाश समय भजन-वीसतन मे बीतन लगा था। 
भगवान का प्रत्यक्ष दशन पान वी उनकी उत्कट असभिलापा अन्त मं 
सफ्व हुई और वह अनेक आध्यात्मिक गुरआ वे निर्देशन मे हिन्दू धम- 
प्रथा में वर्णित गूढ सम्बधा का अनुभव प्राप्त करने वी दिशा मे प्रवत्त 
हा गए। भक्ति भाव वी प्रवलतम आनद विभारता से लेबर वेदान्त 
के अन्तिम नक्ष्य अव्यवन परम ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करन 
वाली निविकल्प समाधि की परम उदात्त शान्ति तक का अनुभव वह 
प्राप्त करने लगे। उसके वाद उहान इस्लाम धम और ईसाई धम वी 
आध्यात्मिक प्रतियाओ का पालन शुरू क्या और दोनों ही मे उनको 
सुखद आध्यात्मिक अनुभूति हुई। 
इन सभी असाधारण अतुभवा का सर्मावत परिणाम बहुत वडा 

था। एक ओर उनको यह प्रत्यक्ष और अभिभूतकारी अनुभूति हुई कि 

हिंदू धम और इतर धर्मो के आध्यात्मिक मार्गों का ठीक 
तरह से अनुसरण किया जाए तो वे सभी एक ही लक्ष्य पर पहुँचाते है। 





वास्तव से ऋन्‍्तिकारी सयास्तिया का दीक्षा दने वान गुप्त समाज वा 
समपण श्री अरविन्द ने भवानी वो ही विया था और उनकी प्रसिद्ध पुस्तिवा 
भवानी मन्दिर म देवी के शक्ति रूप की विशद व्याख्या वी गई है। ये विवरण 
पुस्तक मे आगे लिए गए है। 
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यह वही सिद्धान्त है जिसका प्रतिपादन सहस्ला वष पूव वदा मं क्या 
गया था।' दूसरी आर इनसे उनयी य्याति चतुदिव फैल गई और 
हुगली के एक अज्ञात गाँव व इस अनपढ़ बंगाली युवक थे पास 
बाटि-बोटि जनसमुदाय अद्भुत रूप से खिचे चले आने लगे। अमीर 
और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित, ग्रामीण और नगर निवासी सभी 
दक्षिणेश्वर वी दिशा में उमुयय हान लगे। आध्यात्मिक' सिद्धिया का 
प्राप्त करनेवाले सन्त हिंदुआ म सर्वाधिक श्रद्धा और भवित के पात्र 
रहे है। विद्या और ज्ञान का भी आदर अवश्य विया गया है, पर केवल 
विद्वान और ज्ञानी श्रद्धा वे अधिवारी कभी नही हुए हं। आध्यात्मिव 
माग से अनुभूति प्राप्त सन्त ही परम श्रद्धा वा भाजन वन सवा है-- 
चाहें वह राजा हो या रक, प्रकाण्ड पण्डित हा या अवाध तस्तुवाय, 
राजकुमारी हो या भिखारिन। इसी से स्पप्ट है कि श्री रामहृष्ण के 
निवास-स्थान की दिशा म जनसमूट क्यो उमड पडा था। 
उनके पास आने वाले असख्य लागा में बगाल के समकालीन 
साहित्य और सस्क्ृति के क्षेत्र के अग्रणी व्यक्ति भी थे। माइकल 
मधुसूदन दत्त, ईश्वरचद्व विद्यासागर, देवेद्रनाथ ठाकुर, केशवचद्र 
सेन आदि महापुरुष इस सन्त के निकट सम्पक में आ गए थे। 
जो भी उनके पास आए, सभी को रामहृष्ण ने एक ही सदेश 
दिया--इस पथ और उस पथ, इस धम या उस घम की अधिक महिमा 
के वितडावाद मे अपना समय नप्ट न करो, बस शुद्ध और अनुरक्त 
मन से भगवान को पाने का यत्न क्रो। उहामे अपन उदाहरण से 
सिद्ध करके दिखा दिया कि हिंदू धम कसी भी तरह एक पुराणपथी 
और मरणोमुख धम नही है (जसा कि नवशिक्षित प्रबुद्ध जन समझते 
है) वह ता सच्ची आध्यात्मिकता की अक्षय निधि है। दक्षिणेश्वर म 
शान्त जीवन विताते हुए भी श्री रामकष्ण ने एक आध्यात्मिक दीप 
स्तम्भ की तरह हिंदू समाज मे नवजीवन की त्तीज्र प्रकाश किरण 
फला दी । जातिया-सम्प्रदाया, थोथे सस्कारा और क्मकाण्डा मे उनका 


तुलना कीजिए एक सद्धिप्रा बहुधा व्दान्ति --एक ही सत्य को विद्वान्‌ 
अनक नामा से पुकारत है (ऋग्वद १६४-४६)। 
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विश्वास न था। वह दिव्य अनुभूति के दूत थे। वह उन दुलभ 
महापुरुषा मे से एक थे जो समय-समय पर प्रकट हाकर आध्यात्मिक 
जान्ति' का वीजारोपण करते हं। 

समकालीन व्यक्तियों के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण के चरणा वे 
प्रति अनेक प्रतिभासम्पन्त युवक शिप्य आइ्ृप्ट हुए जिनमे अधिकाश 
बगाल मे स्थापित नये अग्रेज़ी स्‍्कूला और वॉलैजो से निकले थे। उन 
युवका में से अनक॒ अपनी पारम्परिक सस्कृति में विश्वास खाकर 
क्टुता तथा आध्यात्मिक निराशा के समुद्र मे गोते खा रहे थे। 
उह गुरुदेव के रूप मे एक अपूर्व शरणस्थल, एक प्रवल शक्ति और 
प्रेरणा का स्रोत मिला जिसने उनकी आध्यात्मिक अकिचनता का दूर 
क्या और उनके व्यक्तित्व को नया रूप दिया। इन शिप्यो मे सर्वाग्रणी 
नरेद्रनाथ दत्त थे जा बाद म स्वामी विवेकानन्द के नाम से विश्व- 
विख्यात हुए। 

मत्यु के कुछ क्षण पहले श्री रामइ्ृष्ण न स्पप्ट रूप से स्वामी 
विवेकानन्द को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया 
ओर सन्‌ १८८६ में अपन गुरुदेव के स्वगवासी होने पर विवेकानन्द ने 
शिष्या का एक समावत और गुरु-समपित सघ बनाने का भार स्वथ 
सभाला। विवेकानन्द असाधारण और विशिष्ट गुणा से सम्पन थे। 
उनम ऊर्जा, शारीरिक वल और अपूव बुद्धि वभव का अद्भुत 
समवय था। वह शरीर, स्वभाव, शिक्षा, बुद्धि आदि सभी वाता 
में अपने भुरदेव से सवथा भिनर थे पर फिर भी विवेक्ानद श्री राम- 
कृष्ण के प्रभाव में आ गए ओर सुकरात और प्लेटां के वाद पटली 
वार उन्होने गुरु-शिप्य सम्बध का अपूव दुष्टान्त प्रस्तुत क्या। 
उन्हान भी उस महान यूनानी शिष्य की तरह अपने गुरु वी शिक्षा और 


"कितनी दिलचस्प वात है कि अपन लम्बे और जटिल इतिहास के दौरान 
भारत न ऐसे पुरुषा और स्तिया को बराबर जम दिया है जिन्हांने गहरी निराशा 
बे समय म भी आध्यात्मिक दोप जलाया था। भारतीय सस्कति का अटूट 
मिरन्तरता का यही रःस्य है। प्राचीन मिस्र, प्राचीत यूनान प्राचीन राम आहि 


वी सस्व्तियाँ नप्द हा चुदी हैं. किन्तु भारत अपने अतीत व साथ अपना जीवन्त 
और अनिवाय सम्वध बनाए हुए है। 


रद भारतीय राष्ट्रीयता का अप्रदूत 


सदश वा दूर-दूर तब प्रचार विया। उनका सादश सम्पूण सभ्य 
संसार मे फन गया। 

विववानद वा शीघ्र ही अपनी असाधारण प्रतिभा वा उपयाग 
बारन वा सुवण अवसर मित्रा ।श्री रामहप्ण की मृत्यु वे बाद, 
सायासी के वश मे वह अपन प्रिय गुरुदव वे आदर्शों और सन्दशा के 
प्रसार-प्रचार बे समुचित माग वा अवपण वरत हुए भारत भर म 
घूम। सन १६६३ म शिवागा ये विश्य मेले मं आयाजित हाने बावी 
धामिव सभा का समाचार उहान सन १८६२ म सुना। उह 
बुछ कठिनाई ता हुई पर वह अमरिवान्यात्ना वी व्यवस्था वरन मं 
सफ्त हा गए। अनेवः निराशाआ और तिरस्वारा को झेलन के वाद 
अन्त में वह शिकागां पहुँच ही गए और बहाँ वी धामिव समा मं 
प्रतिनिधि सदस्य वतन म सफ्ल हुए। 

उस सभा में उनका प्रवश परुणत नाटकीय था। एक अज्ञात और 
स्यातिहीन भारतीय होते हुए भी वह अपन व्यक्तित्व वी शक्ति से उस 
सभा म॑ अपनी घाव जमाने म सफल हुए और उही के कारण आज भी 
वह सभा स्मरणीय है। पहले दिन के उनके भाषण ने, जिसम उहोन 
सदस्या को 'अमेरिका वे भाइयो और वहनो कहकर सम्बाधित क्या 
था उस बडी सभा म एक सनसनी फला दी और उनके वाद के भाषणा 
स॑ उनका एक अपूब धम प्रचारव की प्रतिष्ठा मिल गई। “यूयॉक 
हेराल्ड न लिखा वह 'पालियामट ऑफ रलिजस (धम सभा) म 
आने वाले सदस्या में से निस्स देह सबसे महान्‌ व्यक्ति थे।” इस पत्र 
न आत्मग्लानि के साथ यह भी लिखा कि 'उनके भाषण सुनने के वाद 
हम समझते है कि भारत जसे सुशिक्षित देश में धम प्रचारक भेजना 
हमारी मूखता है।' 

विवेकान द पश्चिम में हिंदू धम के सच्चे सदेश ले गए। उन्होने 
पश्चिम को अध्यात्म तत्त्व का वास्तविक सार दिया, क्मकाण्ड बा 
वह आइम्वर और पाझण्ड नही, जिसे पश्चिम के लोग प्राय भ्रमवश 
हिंदू धम का सवस्व समझे बैठे थे। वेदान्त के उदात्त सिद्धान्ता को 
परिप्कृत और प्रवाहमयी वाणी मे अभिव्यक्त क्या | अमेरिका और 
इग्लण्ड की दिग्विजय के पश्चात वह सन १८६७ म भारत लौट जाए । 


भारताय पुनर्जागरण रद 


अपन दश मे उह एक वीर सेनानी का-सा स्वागत-सत्कार मिला। उनके 
विदेश प्रवास वी अवधि में भी उनकी विजय के अनेक समाचार भारत 
म पहुँचत रहे थे जिसके फ्लस्वरूप उनके देशवासिया में अपनी 
आध्यात्मिक परम्परा दे प्रति एक नया स्वाभिमान जागृत हुआ था। 
पश्चिम वज्ञानिक और शित्प वैज्ञानिव क्षेत्रों मे भारत से भले ही आगे 
हा, पर विवेकानन्द की विलक्षण यात्रा ने सिद्ध कर दिया कि 
आध्यात्मिकता के क्षेत्र मे भारत ही शाश्वत और सनातन जयदूगुरु है। 
भारत लौटने पर स्वामी जी ने कयाकुमारी से कश्मीर तक की 
यात्रा वी। यह यात्रा एक परित्राजक सयासी की यात्रा नही थी। यह 
ता एक आध्यात्मिक गुरु का विजय प्रयाण था। इस यात्रा के समय दिए 
गए उनके भाषणों में भावावेशपूण वाक्पटुता के साथ भारत और 
उसवी पददलित जनता के प्रति अगाध प्रेम व्यक्त क्या गया था। 
ऊहान अपने भाषणा में बताया कि ऐसी विशिष्ट सास्कृतिक परम्परा 
हाते हुए भी भारत की विशाल जनता सामाजिक और आशिक दुरवस्था 
वी शिकार है। हिंदू जनता वी इस अधोगति के विरुद्ध, हिन्दू धम के 
नाम पर किए जाने वाले प्रवल पाखडा के विरुद्ध, भारत माता के पविद्न 
नाम का कलक्ति करने वाले वठिन जाति-ब धना के विरुद्ध और स्त्रिया 
पर विए जाने वाले अत्याचारा के विरुद्ध उन्हान अपने भाषणा म 
वारम्वार सिहनाद क्िया। लेविन उनकी वाणी केवल विध्वस की 
वाणी नहीं थी। चूल्टे चौके और कच्चे-पक्के भोजन तक सीमित आचार- 
विचार वाले हिदुत्व के दिखावा का तिरस्कारपूण खण्डन बरते हुए 
उहान अपने श्रोताओ के सम्मुख भारत वी आध्यात्मिक महिमा का भव्य 
चित्र ही प्रस्तुत क्या। जैसा कि एक आधुनिक समीक्षक ने वहा है--- 
'न्वामी जी ने दूपित और पतित दुरवस्था के कृत्विम आवरण से आच्छन्न 
और अत स्तल में निगूढ भारतीय जन मानस के अनत सामथ्य का 
उदधाटन और साथ ही भारत वे जाज्वल्यमान और प्रतापी 

भविष्य वी गरिमा वा उदात्त चित्न उपस्थित क्या। 
*द बल्चरन हेरिटेंज आफ इडिया भाग ४ (कलकत्ता का रामकृष्ण 


मिशन इस्टीटयूड जाप पत्चर) “श्री रामइृष्ण ऐण्ड स्पिरिचुअल रतायमा म 
स्वामी निर्वद्ननन्द वी उक्ति। 





है भारतीय राष्ट्रीयता वा अप्रवृत 


वास्तव में, आधुनिक परिस्थितिया और आवश्यवताआ वे 
अनुरूप हिंदू धम वी पुनर्व्याख्या और पुन प्रतिपादना विवेवान-द वी 
साधना थी। उनवे लेखा और भाषणा क द्वारा नई अग्रेज़ी शिक्षा 
पाए हुए उन मधावी प्रयुद्धजना वा, जिनके हाथ म॑ भारत वा भविष्य 
था, अपने प्राचीन धम वी प्रवल शवित वा, अपन चतुदिक विद्यमान 
आध्यात्मिक सम्पदा का नान हुआ। जहाँ पहले केवल निर्वेद और 
अविश्वास वा साम्राज्य था वहां अब नई आशा और प्रेरणा या सचार 
हो चला। ३६ वप वी अत्पायु म सन १६०२ ई० म स्पामी 
विवेकानद का देहान्त हां गया, किन्तु अपनी मृत्यु स पूव बह एक 
वास्तविक क्ातति का जम दे चुके थे। कलकत्ता के पास बलूर का वेद्र 
बनाकर सन १८६७ मे उन्हान रामदृष्ण मिशन वी स्थापना की | उस 
दिन से आज तक यह निष्ठावान्‌ समाज श्री रामद्ृष्ण और उनके महान 
शिप्य के ज्ञानपूण और प्रेरणाप्रद सिद्धान्ता का प्रचार करता हुआ 
भारत और ससार के कोने-काने म फल गया है । 

विवेकानद के सदेश के राजनीतिक पहलुआ का समझने के लिए 
दूर जाने की आवश्यकता नही है। उनके उपदेश खुले तौर पर किसी भी 
राजनीतिक दल से सम्बद्ध नही थे। वे तो केवल हिंदू समाज मे एक 
प्रवल पुनरुत्यान लाने की दिशा म प्रवत्त थे। यह प्रथम अवसर था जब 
सहो माने मे जनसाधारण के मानस का स्पश करने का यत्न किया 
गया था। पहली बार पारम्परिक हिंदू धम के अन्त स्तल से ही 
एक सुधार आदोलन का पादप प्रस्फुटित हुआ था।' इसकी राज 
नीतिक प्रतित्रियाएँ होता अनिवाय था और इसीलिए तिलक और 
अरविद जैसे अनेक राष्ट्रीय नेता विवेकानाद से बहुत ही प्रभावित 
दिखाई देते है। यदि राममोहन, रानडे उदार दल वालो के बौद्धिक 


तुलना कीजिए (विवेकानन्द ने) अपन देशवासिया का अपनी निजी 
सस्कृति की गरिमा और वरिष्ठता वी प्रबल अवुभूति कराई। पद्दालित जनसमुदाय 
वी सेवा करने के उनके अट्म्य उत्साह के फ्लस्वरूप भारत के राष्ट्रीय नेताआ वे 
समक्ष क्ियाकलाप का नया माय प्रशस्त हुआ ! पाश्चात्य दष्टिकोण रखने वाले ये 
नेता अब तक अपने इन असख्य देशवासिया सं अलग ही बने रहे थे! सार्सेज 
आफ इंडियन ट्रडिशन (कोलम्बिया) प० ६४७॥ 


भारतीय पुनर्जायरण शे१ 


पूवज कहे जा सकते हू तो चिवेकानद उग्रवादियों के आध्यात्मिक गुरु 
भाने जाएँगे। परवर्त्ती अवधि मे उग्रवादी नेताओ द्वारा व्यापक रूप से 
प्रस्तुत किए गए अनेक विचार मूलत विवेकानन्द के लेंखो मे देखे जा 
सकते ह। वे विचार ये हैं भारत के राष्ट्रीय जीवन में धर्म का 
मौलिक महत्त्व है (भारत में धम राष्ट्रीय जीवन का केद्र है, वही 
राष्ट्रीय जीवन के सम्पूण सगीत का मूल स्वर है) , सामाजिक सुधारा की 
तुलना में आध्यात्मिकता का महत्त्व अधिक है (तथाकथित सामाजिक 
सुधारा के पचडे मे न पडो क्योकि आध्यात्मिक विकास क्ए विना 
किसी प्रकार का सुधार या विकास सम्भव नहीं), ससार को 
आध्यात्मिकता का प्रकाश देना भारत के भाग्य में लिखा है और 
इसलिए भारत को अपना गरिमामय स्थान पुन प्राप्त करना होगा।' 
इन विचारो का समाहार करते हुए कह सकते हूं कि हिन्दू समाज वी 
सास्कृतिक आत्मा का पूण पुनरुद्धार परमावश्यक है। दें रीनकोर्टे 
ने विवेकानन्द के प्रवल प्रभाव का सक्षेप मे उल्लेख इस प्रकार क्या है 
'कवि सम्नाट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सवश्रेष्ठ रहस्यवादी दाशनिक अरविन्द 
घोष और विदेशी साम्राज्य को हिलाकर अन्त मे चकनाचूर करने वाले 
भहात्मा गाधी जैसे बीसवी सदी के आरंमम्भिक वर्षो के सभी क्षेत्रो के 
अग्र नायका ने भारत के मानस को स्पन्दित करने वाले रामकृप्ण 
परमहस और उसकी आत्मा को प्रबुद्ध करनेवाले विवेकानन्द के प्रति 
अपना आभार माना है।* 

इस तरह हम देखते हू कि उतीसवी शती में भारत म एक महान 
नवजागरण हुआ जिसका प्रधान कारण ब्रिटिश प्रभाव था। वडे-वडे 
सुधारक' नेता और आन्दोलन--ब्रह्म समाज के राजा राममोहन राय 
और देवेन्द्र वाबू, भारतीय ब्रह्म समाज के केशवचद्ध सेन, प्राथना 





“तुनना कीजिए आधुनिक आवश्यक्ताआ से तारतम्य विठाने के जिए 
विवकानन्द ने हिंदू धम की नई व्याख्या का । इस व्याख्या ने इस विचार का जम 
लिया कि भारत के लिए पश्चिम स॑ व्यावहारिक चान प्राप्त करना जरूरी है, पर 
भौतिक्वाली पश्चिम को अपनी प्राचीन और उदात्त घमवुद्धि देना भी भारत व 
ही काम है। सोमेंज़ आफ इंडियन टूडिशन (कोलम्बिया) पृ० ६४८॥ 

*द मांल आफ इंडिया पृ० २५०॥ 


३२ भारतीय राष्ट्रीयता का अप्रवृत 


समाज ये भण्डारकर और रानडे, आय समाज के दयानन्द, वियासाफि- 
बज सामसाइटी वे ब्वावात्स्यी और एनी बेसेंट, तमा श्री रामगरण और 
स्त्रामी विवेशनद सभी न मिलकर हिंदू समाज रूपी अगभवा 
सामाजिक बीद्धिव आर आध्यात्मिक गध स एसा आलालित किया 
किः पुररत्थान वा राष्ट्रीय आदालन रूपी ज्यालामुखी धधक उठा। 

सन १८६३ मे जब विवत्नानाट न शिवागा मे 'पॉनवियामट ऑफ 
रितरीजस में भाषण दिया था उसी वष श्री अरविद चौदह बंप इग्तैए्ट 
मविता वर भारत लौट थ। उहान भारत म अपन वयम्त जीवन वा 
जारम्त जिस वातावरण म किया उसवी पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दन मे 
वाद अब अगले अध्याया म उनके राजनीतिक विचारा क विकास 
बय विबचन है। उनके अल्पावधित विन्तु लाठबीय और महत्वपूण 
सक्रिय राष्ट्रीय शाजनीतिव जीवन के फलस्वरूप ही उनक॑ ये विचार 
उत्पन हुए थ। 


खड २ 


श्री अरविन्द 


राजनीतिक जीवन की तेयारी 


अध्याय ३ 


बाल्यकाल और युवावस्था इग्लंण्ड से 


श्री अरविन्द का जम १५ अगस्त १८७२ को वलकत्ता में हुआ | 
वह डॉ० कृष्णघन घोष और श्रीमती स्वणलता देवी' के तीसरे पुत्र 
थे। उनके पिता सिविल सजन थे और इग्लैण्ड मे डाक्टरी का उच्च 
प्रशिक्षण पाकर आए थे। वह्‌ वडे कार्यकुशल और प्रभावशाली 
व्यक्तित्व के धती थे। इग्लेण्ड से लौटन के वाद उन्होंने अपने गाव 
(पश्चिम बयाल के हुगली जिला मे को नगर गाव) के रढिवादी लोगा 
की इस माग वी ठुकरा दिया कि वह समुद्र पार की मात्रा करने के 
कारण प्रायश्चित्त करें। जिस हिन्दू धम ने सदियो पहले समुद्रा के उस 
पार दक्षिण-पूव एशिया के देशा में अपने सास्कृृतिक प्रतिनिधि भेजे थे, 
उसके सच्चे स्वरुप के साथ इन अनगल रूढियो का कोई सम्बाध न था। 
ये रूढिया तो उस सकुचित साम्प्रदायिक्ता की विशेषता थी जो अनेक 
सदिया के विदेशी शासन के कारण भारत में पैदा हो गई थी । डॉ० घोष 
ने ऐसा प्रायश्चित करने की अपेक्षा उस गाव को सदा के लिए छोड 
देना ही अच्छा समझा) 

अरविन्द के पिता अग्रेज़ी जीवन पद्धति से बहुत प्रभावित होकर 
लोटे थे। यह एक महत्त्वपूण वात है जो श्री अरविन्द के शैक्षिक 


"इस सितसितरे भ उनके वा यकाल और युवावस्था का केवल सक्षिप्त विवरण 
टिया जाएगा। विस्तत विवरण के लिए उनकी जीवनिया को पढ़ना चाहिए। प्रमुख 
जीवनिया के०आार० श्रीनिवास अय्यगार का श्री अरविन्दो', और ए०वी० पुरानी 
का लाइफ ऑफ श्री अरविदा आर०आर० दिवाकर का महायांगी और पाण्डि 
चरो मे प्रकाशित श्री अरविन्दो ऐंड हिंड आश्रम । श्री अरविदा आन हिमसेल्फ 
ऐंड ऑन द मदर (पाण्ट्चिरी) का “अरलो लाइफ इन इग्लण्ड' नामक अध्याय भी 
महत्वपूण है क्‍्याकि बह स्वय श्री अरविन्द की लेखनी से उपजा है। 


३६ भारतोय राष्टीयता का अप्रदूत 


जीवन पर काफी प्रकाश डालती है। श्री अरविंद क अपन शब्दा मं 
स्वभाव, विचार और आदश में वह इतन अग्रेज वनकर आए 
कि वालक अरविद केवल अग्रेज़ी और हिंदुस्तानी बॉलते थे और 
इग्लण्ड से लोटन के वाद ही अपनी मातभाषा सीख सके थे। टा० घाप 
का दढ निएचय था कि उनके बच्चा का पालन विलकुल अग्रेजो जसा हा। 
भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए वह दार्जीलिंग की एक 
आइरिश नन के स्कूल में भेजे गए। सन १८७६ ई० में डॉ० घोष 
अपने तीनो पुत्रो को इग्लण्ड ले गए और उहान॑ उहे एक' अग्रेज पादरी 
और उनकी पत्नी को इस निर्देश के साथ सांप दिया कि बच्चे किसी 
भारतीय से कोई परिचय प्राप्त न कर सक और उन पर किसी प्रकार 
का कोई भारतीय प्रभाव न पडने पाए । इन आदेशा वा अक्षरश 
पालन हुआ और अरविद भारत उसके निवासिया, उसके धम और 
उसकी सस्कृति से सवथा अनभिज्ञ होफर पलते रह। ' 
इस तरह सात वष की आयु में ही अरविद मनचस्टर के 
ड्रिवेट परिवार में पहुँच गए। उनके भाई मनचेस्टर ग्रामर स्वूलम 
पढने लगे और श्री अरविद, ड्िवेट दम्पति के पास घर पर 
हो पढत रहे। उस छोटी आयु मे ही प्राचीन भाषा (ग्रीक और 
लटिन) वी ओर उनका प्रवल रुझान था और ड्रिवेट न उनका लटिन 
वा अच्छा ज्ञान करा दिया था| ड्रिवेट परिवार को सन्‌ १८८४५ में 
आस्ट्रेलिया जाना पडा और अरविद लद॒न म॑ सट पाल म भेज दिए 
गए। प्रधान अध्यापक डॉा० एफ० डःल्यू० वाक्श न अरविद को ग्रीव 
सिखाने वा काम स्वय सभाला और जल्दी जल्दी ऊँची कक्षाओं मं 
चढ़ा दिया। सन्‌ १८८४ से १८८६ ई० तक पाँच वप तक वह सेंट 
पॉल में रहे, जहाँ उन्हान प्राचीन भाषाओं में काफी योग्यता प्राप्त वी 
और अनक पुरस्कार पाए। अपना बहुत-सा समय उहूने सामाय 
पुस्तक पढन म विताया। इनम विशेषकर अग्रज्जी साहित्य, बविता आर 
"श्री अरविन्ट न अपने लिए अन्य पुरुष का प्रयाग जानवूझ बर क्या है | उन 
ताने जावना-लखका ने अपनी पुस्तक सम्मति और सशाधन के विए उनत पास 
भजा था। उरहें पढ़त हुए रिप्पणिया के रूप से उल्हान य परक्तिया विखी ची। 
श्री अरवित्टा ऑन टिमसेफ़ पृ० ६। 


बाल्यकाल भौर युवादस्था इस्तण्ड सें ३७ 


उपयास, फ्रासीसी साहित्य और प्राचीन, मध्यवालीन आर आधुनिक 
पूराप के इतिहास की पुस्तकें थी। उहोने योडा-बहूत समय इठालीय, 
जमन और कुछ-बुछ स्पेनी भाषा सीखने मे भी लगाया। वह कविता 
जिखने म भी काफी समय लगात रहे।' इससे स्पष्ट है कि प्रारम्मिक 
प्रभावग्राही अवस्था म ही अरविन्द को तीद्षण बुद्धि प्राचीन और 
समकालीन यूरापरीय सम्कृति के सवात्तम तत्त्वा से परिचित हा चुकी 
थी। इसी के परिणाम-स्वरूप उहान अग्रेज़ी मे दक्षता प्राप्त वी और 
उनके ज्ञान का क्षेत्र भी विस्तत हा गया। 
सेट पॉल स्कूल म छाब्रावास नही था। इसलिए तीनों भाइया 
को आथिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्याकि पिता से 
पैसा पहले अनियमित रुप से आता था और वाद म ता आना विलकुल 
प्रद हा गया था। श्री अरविद ने लिखा है 'एक्साल तक हमारा 
खाना सुबह को एक या दा सैडविच, डव॒त राटी, मक्खन और चाय वे 
प्याते तक सीमित रहा। शाम का एक पेनी के सेववाय तक ।* 
सन्‌ १८६० में सट पॉल को अन्तिम परीक्षा म उन्हान प्राचीन 

भाषाआ के लिए ८० पौण्ड का वजीफा पाया और इससे वह केम्ब्रिज के 
किग्स कॉनेज मे भर्ती हा सके। इडियन सिविल सविस की चुनाव परीक्षा 
मउह ग्यारहवा स्थान प्राप्त हुआ और प्राचीन भापाआ में बहुत अधिक 
अक मिले। दो वष वाद केम्त्रिज म क्लासिक्स ट्राइपास के पहले खण्ड 
म बहू प्रथम श्रेणी में उत्तीण हुए और अग्रेजी तथा साहित्य के 
जिए उह कॉलेज पुरस्कार मिला | इसके साथ-साथ आई० सी० एस० 
को परीक्षा के लिए तैयारी भी वह करते रहे थे ओर इस प्रकार उसकी 
सभी ब्रमासिक परीक्षाआ म पास हो चुके थे। अन्तत खुली प्रतियागिता 
में विशिष्टता के साथ उत्तीण हुए, लक्नि घुडसवारी में पास न होन के 
कारण नाकरी के योग्य नही पाए गए। जैसा कि उन्होन कहा है 'उनका 
आई० सी० एस० वी ओर काई युकाव नही था और वह इस बधन से 
छुटकारा पाने का उपाय दूढ रहे थे । अपने आप ता वह्‌ सविस खोना 


"वहा पष्ठ १०। 
वही पष्ठ १२ 


है प्रारतीय राष्ट्रीपता का मप्दूत 


नही चाहत थे क्यावि धर वाल ऐसा 7 बरने देते, अत उहने पिण्ड 
छुटान की यह तरवीव निकाली विः घुडसवारी मं असफ्त हो गए ।” 

अय हम उन राजनीतिक प्रभावा या विश्लपण बरग जो इस 
प्रतिभाशाली युवव वी भ्रवुद्ध चेतना पर पडते रहे थे और जिहांने 
बडे माटकीय ढग से उनवी भावी जीवनधारा वो ही बदल दिया 
था। उनके पिता ने श्री अरविन्द को सभी प्रवार वे! भारतीय प्रभावा 
स॒ दूर रखने वी अपनी इच्छा वा कठिन पालन विया था, 
फिर भी यह स्पप्ट है कि भारत म जब उन्हाने डॉक्टर वे” रूप में 
काम क्या तव उनके मन से अग्रेजा का सारा मोह दूर हा गया। 
वास्तव म॑ वह अपने पुत्ता को 'द बंगाली” नामक समाचार पक्ष वी 
क्तरन भेजन लगे जिनम वह ऐसे समाचारा पर निशान भी लगा देते ये 
जिमम॑ अग्रेजा द्वारा भारतीया के प्रति किए गए दुव्यवहार और अपमान 
के विवरण हांते थे। अपने पन्ना म ब्रिटिश सरकार को हृदयहीन 
सरकार वताकर उसकी निनन्‍्दा किया करते थे और ऐसा लगता है कि 
इन पत्रा न ही पहली वार श्री अरविद के ध्यान और रुचि को भारत 
की राजमीति की ओर मोडा ।इस रुचि ने आगे बढकर उनमे अपने 
दश की स्वतत्नता के लिए प्रयत्न करने का विचार पदा क्या, 
यद्यपि वह अपने देश के विपय मे वस्तुत अनभिज्न ही थे । केम्ब्रिज 
पहुँचने पर 'इडियन मजलिस' नामक एक सस्था से उनका सम्पक हुआ 
था, जिसकी स्थापना १८६१ ई० में हुई थी। मजलिस के कायत्रमा मे 
उहानसे सक्तिय भाग लिया ओर वह उसके मत्री भी बने ।' अय अनेक 
गम-खून वाले युवका के साथ उन्होने भी उसके वाद विवादा मे 
भाग लिया और ऐसा लगता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
उहोने अनेक क्रतिकारी भाषण भी दिए । केम्प्रिज के कुछ अधिक 
जोशीले भारतीय युवकां ने एक गुप्त सस्था बनाई थी, जिसवा 


"वही पष्ठ १२। इस पूरी घटना का विस्तृत विवरण श्री अरबिल्य 
इन इस्लण्ड पथ्ठ ३७-३८ पर ए० बी० पुरानी ने दिया है! 

“यह सस्‍्था अब भी मौजूट है लेकिन लिखा-पटी करने पर मालूम हुआ 
कि दुभाग्य स उसक पास थ्रा अरविद के उस समय के कोई अभिलेख या सभावत्त 
प्राप्त नही है। 


बाह्यकाल ओर युवादस्या इस्लण्ड सें ३६ 


नाम 'द लोटस ऐण्ड डगर' रखा गया था। श्री अरविन्द अपन भाइया 
सहित इस सस्था में सम्मिलित हो गए। प्रत्येक सदस्य ने भारत की 
स्वतन्त्रता के लिए काम करने वी सामाय प्रतिज्ञा वी। साथ 
ही इस ध्येय की प्राप्ति के लिए कोई विशिष्ट वाम करने वा भी दायित्त्व 
लिया। श्री अरविन्द ने इस सस्था को “मृतपश्नूण' सज्ञा दी है, लेकिन 
भारत आने पर आगे चतवर गुप्त क्रान्तिकारी सस्थाओं बे' साथ उनके 
जितन घनिष्ठ सम्पक हुए, उन्ह देखते हुए यह भी एक महत्त्वपूण 
घटना प्रतीत होती है। इतना स्पप्ठ है वि केम्न्रिज मे रहते समय वह 
देश प्रेम की गहरी भावनाआ से ओतप्रोत हो चुके थे और विदेशी 
आधिपत्य से जमभूमि को मुक्त कराने के लिए अपना जीवन समर्पित 
करने की अभिलापा उनके मन में जायूत हो चुवी थी। यह ठीक है कि 
उस समय यह प्रेरणा केवल यूरोपीय थी। यह भी हो सबता है कि 
वे मेज़िनी के 'रिसारजिमेटो' से प्रभावित हुए हा। उस समय 
के आइरिश देशभक्त के प्रचण्ड आ दालन से वह अवश्य प्रभावित थे। 
यह तथ्य उनके भारत लौटने के बाद लिखे गए लेखा से ही नही वल्कि 
इग्लण्ड-प्रवास की अवधि मे लिखी गई उनकी आरम्भिक कविताआ 
में भी स्पष्ट है। 
कविता-लेखन मनुष्य का एक उदात्त कम ही माना जा सकता है। 
कविता सामायत हर प्रकार की सकुचित स्वाथ भावना से मुक्त होती 
है और भानव मन की गहन और उत्कृष्ट प्रवृत्तियो को व्यक्त करती है। 
इसी कारण अभिव्यक्ति के अय माध्यमो की तुलना मे कविता मनुष्य 
वी अन्तरात्मा कां अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करती है और प्रबुद्ध 
पाठक को कवि की अन्तरात्मा के दशन करने का अवसर देती है। 
श्री अरविंद वचपत्र से ही कविता लिखने लगे थे । यूरापीय 
वातावरण और शिक्षा के कारण अनिवायत उनकी प्रारम्भिक 
कविताओ पर अतकथाआ और नामो की दृष्टि से प्राचीन 
ग्रीक और लैटिन का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इग्लण्ड मे जिखी 
गई उनकी प्रारम्भिक कविताआ वे सग्रह का नाम 'साग्स टु संटिया' 
उपयुक्त ही है। ये कविताएँ प्राचीन साहित्यिक सदर्भों से भरी 
है, जा निश्चय ही ग्रीक और लैदिन से अनभिज्ञ भारतीय पाठक को 


ड््द प्रारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत 


नही चाहते थे क्याकि घर वाले ऐसा न करने देते, अत उहाने पिण्ड 
छुडाम की यह तरकीव निकाली कि घुडसवारी में असफल हो गए ।/ 

अब हम उन राजनीतिक प्रभावा का विश्लेपण करेगे जो इस 
प्रतिभाशाली युवक की प्रबुद्ध चेतना पर पडते रहे थे और जिहान 
बडे नाटकीय ढंग से उनकी भावी जीवनधारा को ही वदल दिया 
था। उनके पिता ने श्री अरविद को सभी प्रकार के भारतीय प्रभावा 
से दूर रखने की अपनी इच्छा का कठिन पालन किया था, 
फिर भी यह स्पष्ट है कि भारत मे जव उहान डॉक्टर के रूप में 
काम किया तव उनके मन से अग्रेजा का सारा मोह दूर हो गया। 
वास्तव म वह अपने पुत्रों को 'द बगाली' नामक समाचार पत्न की 
कतरम भेजने लगे जिनमे बह ऐसे समाचारा पर निशान भी लगा देते थे 
जिनम भग्रेजों द्वारा भारतीयो के प्रति किए गए दुव्यवहार और अपमान 
के विवरण होते थे। अपने पत्ना मे ब्रिटिश सरकार को हृदयहीन 
सरकार वताकर उसकी निन्दा क्या करते थे और ऐसा लगता है कि 
इस पत्नो न ही पहली वार श्री अरविद के ध्यान और रुचि को भारत 
की राजनीति की ओर मोडा ।इस रुचि ने आगे बढ़कर उनमे अपने 
देश की स्वतत्नता के लिए प्रयत्न करने का विचार पदा किया, 
यद्यपि वह अपने देश के विषय म॑ वस्तुत अनभिनज्न ही थे । केम्त्रिज 
पहुँचने पर 'इडियन मजलिस' नामक एक सस्था से उनका सम्पक हुआ 
थां, जिसकी स्थापना १८६१ ई० में हुई थी। मजलिस के कायत्रमों म 
उन्हाने सक्रिय भाग लिया और वह उसके मत्ती भी बने ।' अय अनेव 
गम-खून वाले युवका के साथ उन्होंने भी उसके बाद विवादा मं 
भाग लिया और ऐसा लगता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
उन्होंने अनेक क्रान्तिकारी भाषण भी दिए । कैम्ब्रिज के कुछ अधिक 
जोशीले भारतोय युवको ने एक गुप्त सस्था बनाई थी जिसबा 


"दही पृष्ठ ११। इस पूरी घटना का विस्तृत विवरण श्री अरदिला 
इन इग्पण्ड पप्ठ १३-३८ पर ए० बा० पुरानी न तिया है। 

"यह समस्या अब भो मोजू” है वेकिन विखान्यदढ़ो करन पर सावूम हुआ 
कि हुभाग्य से उसके पास था अरविन्ट व उस समय के काई अभिवख या समावत्त 
ब्राप्त नय हैं। 


बाल्यकाल और युवावस्था इस्लण्ड में ३६ 


नाम 'द लोटस ऐण्ड डेगर' रखा गया था। श्री अरविद अपन भाइयों 
सहित इस सस्या में सम्मिलित हो गए। प्रत्येक सदस्य ने भारत की 
स्वतन्त्रता के लिए काम करने की सामाय प्रतिज्ञा की। साथ 
ही इस ध्येय की प्राप्ति के लिए कोई विशिष्ट काम करने का भी दायित्त्व 
जिया। श्री अरविन्द ने इस सस्था को 'मृतश्रूण' सज्ञा दी है, लेकिन 
भारत आने पर आगे चलकर गुप्त ऋत्तिकारी सस्थाओं के साथ उनके 
जितन घनिष्ठ सम्पक हुए, उन्ह देखते हुए यह भी एक महत्त्वपूण 
घटना प्रतीत होती है। इतना स्पष्ट है कि केम्न्रिज मे रहते समय वह 
देश प्रेम की गहरी भावनाओं से ओतप्रोत हो चुके थे और विदेशी 
आधिपत्य से जमभूमि को मुक्त कराने के लिए अपना जीवन समपित 
करने वी अभिलापा उनके मन मे जागृत हो चुवी थी। यह ठीक है कि 
उस समय यह प्रेरणा केवल यूरोपीय थी। यह भी हो सकता है कि 
वे मेजिनी के 'रिसोरजिमेटो' से प्रभावित हुए हा। उस समय 
के आइरिश देशभकित के प्रचण्ड आन्दांलन से वह अवश्य प्रभावित थे। 
यह तथ्य उनके भारत लौटने के वाद लिखे गए लेखा से ही नही वल्कि 
इग्लण्ड प्रवास की अवधि में लिखी गई उनकी आरम्भिक कविताओं 
से भी स्पष्ट है। 
कविता लेखन मनुष्य का एक उदात्त कम ही माना जा सकता है। 
कविता सामायत हर प्रकार वी सकुचित स्वाथ-भावना से मुक्त होती 
है ओर मानव मन वी गहन और उत्कृष्ठभ्रवृत्तियो को व्यक्त करती है। 
इसी कारण अभिव्यक्ति के अय माध्यमा की तुलना मे कविता मनुप्य 
की अन्तरात्मा को अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करती है और प्रवुद्ध 
पाठक को कवि की अतरात्मा के दशन करने का अवसर देती है। 
श्री अरविद वचपन से ही कविता लिखने लगे थे। यूरापीय 
बातावरण और शिक्षा के कारण अनिवायत उनकी प्रारम्भिक 
कविताओं पर अन्तक्थाआ और नामो की दृष्टि से प्राचीन 
ग्रोक और लैटिन का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इग्लण्ड से लिखी 
गई उनकी प्रारम्भिक क्विताओ के सग्रह का नाम 'साग्स दु मध्ला' 
उपयुक्त ही है। ये कविताएँ प्राचीन साहित्यिक सन्दर्भो से भरी 
है, जो निश्चय ही प्रीक और लटिन से अनभित भारतीय पाठक का 


0 भारतीय राष्टीयता का अग्रदूत 


कुछ विदेशी और अपरिचित लगते ह। फिर भी ये कविताएं महत्त्व 
पूण ह क्‍्याकि ये श्री अरविद की असाधारण साहित्यिक याग्यता वा 
ही नही, वल्कि उनके तीज्र दश प्रेम का भी परिचय दती है । सन १८६१ 
मे आयरलण्ड के महान राष्ट्रीय नता पारनव की मत्यु हुई ता 
श्री अरविद न 'चाल्स स्टीवट पारनतल--१८६१ शीपक एक कविता 
लिखी 


तुम मद पर उज्ज्वल प्रकराशमय, तारब हा 

स्वय कक्षा श्रप्ट भी सव वे उद्धारक हा 

दखा वह शासक वद टरता है तुम से 

घणा भी सवाधिक करता है तुम से 

घणा भी इसलिए कि दरता है तुमसे 

कर भ करवात लिए एक ही वार स 

करत हा शिरच्छिन्न तीण ततवार स 

पीडामयी भूमि से तुम से थे जन म 

पर व्यथ ही पीडित हुए तत्र यह मन मं। 

उनया दश प्रेम इसस भी अधिक स्पप्ट शदा मे उननी बबिता 
हिंक जसट--ग्तासनेविन सिमिद्री की निम्नविश्ित पक्तिया मे 
व्यक्त हुआ है। भारत माता वी आराधना की उनकी भावी बल्पना वा 
पूर्वाभास भी इन पक्तिया में देखा जा सकता है। आयरतण्ड के देश 
भवता का सम्बाधित वरत हुए वह कहते है 


दश प्रमिया | अपन वीरा का दखा 

इस आदमी न अपनी रक्त रजित, अपमानित माता वा छह वे 
द्वारा देखा, 

विश्यास वे परे नगी गरीब निराधार जबकि विटशशी मात्रिवा न 
अहस्ता के साथ उसके घर का ले विया 

अब उसतवा दसा भयानक फिर भी गौरवमु्खी 

जिसने यात्रा मे निम्वा के फूछ ह 

जा गरजती आंधी से सजी है 

एमी ही वह सदी है 


बाल्यकाल और युवावस्था इग्लण्ड में डव 


विदेशी शासकों द्वारा पद दलित, गर्वतरजित भार शखलावद्ध 
भारत माता की दशा वो देखकर उत्पन होने वाले दुख वी एक पूव 
कापना के रूप म ये पक्तिया चित्षित ह। इनम भारत के पुनम्द्धार 
जार दास्य मुक्ति बी भावी कत्पना का भी पूर्वाभास है। बदे 
मातरम' ओर 'क्मयागिन' के पप्ठा म कोई एक दशाद वे वाद इन्ही 
भावनाजा को उन्हाने अद्वितीय वाग्वदम्ध्य के साथ व्यक्त किया 
था। भारत लौटन के तीन वप वाद सन्‌ १८८६ म, उहाने 'लाइस दु 
आयरलण्ड नामर एवं लम्पी कविता लिखी। उसमे भी उस गहरे 
प्रभाव वी अभिव्यक्ति ह॑ जा श्री अरविंद के मन पर आयरतण्ड के 
राष्ट्रीय आन्दोतन न डाला था। 
आई०सी ०एस० के जिस पद के प्रति श्री अरविन्द का रचमात्र भी 
आक्पण नही था, उसके तविए अपने आपका अयोग्य घोषित वरवाने के 
वाद वह अपनी मातभूमि वापस आने वे विपय म गम्भीरता से विचार 
करन जगे। जीवन के सवसे अधिक रचनात्मक काल--सांत वप वी 
आयु स्‌ इक्वीस वप तक की आयु वी चौदह वए वी अवधि--म जम 
भूमि से दूर रहने पर भी भारत वी रहस्यमयी शकित का प्रभाव श्री 
अरविदपर निरतर पडता रहा था। भारत लौटने का सुअवसर भी उह 
जददी ही प्राप्त हो गया। वडौदा के स्वर्गीय महाराजा सायाजी राव 
गायकवाड इस्लैण्ड गए हुए थे। वह भारत के राजाआ म सवाधिक 
प्रवुद्ध और प्रत्तिभामम्पन्न राजा थे और अपने कमचारिया का सावधानी 
और विवय से चुनाव बरने के लिए प्रसिद्ध थे । वस्तुत इमा बारण 
वडौदा भारत वा एक सुशासित देशी राज्य था। जब उन्हाने सर 
हनरी कॉटन के पुत्र श्री जेम्स कॉटा से सुना वि एक सुयोग्य और 
उत्साही युवक नौकरी की खोज में है तब वह उसी समय उसे रखने का 
तथार हां गए। महाराजा ने श्री अरविद वा इन्टरव्यू लिया और 
परिणामस्वरूप श्री जरविद वडौदा राज्य की सेवा मे ले विए 
गए। फरवरी १८६३ म उन्हान भारत के लिए प्रस्थान क्या। 
इस तरह श्री अरविन्द के जीवत का एक अध्याय समाप्त और 
दूसरा आरम्भ हुआ। दूसरा अध्याय जो उनका आध्यात्मिक राष्टीयता 
का जाज्वल्यमान अग्रदूत वनान और भारत की राजनीति के बीच 


डर भारतीय राष्टोयता का अग्रदुत 


भँवर म डाल देने का कारण वना। भारत लौटन से पहले वी उनकी 
उपलब्धिया पर दण्टिपाल कर लेता समीचीन होगा! चौदह वष 
इग्लण्ट में विताकर वह दो महानतम जीवित यूरोपीय भापाआ-- 
अग्रेज़ी और फ्रच--मे प्रवीण हो चुके थे। जमन और लटिन से भी 
उनका थोटा परिचय हा गया था। वह उत्ह्ृष्ट काटि के साहित्य सजन 
की योग्यता का परिचय भी दे चुके थे। इन उपलब्धिया के अतिरिवत 
वह प्रभूत काव्य प्रतिभा भी व्यक्त कर चुके थे और राष्ट्रीय भावना 
स, विशेषकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आयरलण्ड के आदीलन स, 
बहुत प्रभावित हा चुके थे। देश प्रम की ज्वाला उनके मन में धधव 
रही थी और उसके फलस्वरूप जमभूमि वी मुवित के लिए प्रयत्न 
करन का सवल्प भी वह कर चुके थे। श्री अरविद को आधुनिक भारत 
के इतिहास के सवश्रेप्ठ राजनीतिक महापुरुषा की पक्ति में अग्रणी स्थान 
पर खडा करन के लिए आवश्यक बौद्धिक नपुष्य, कलात्मक भाव-वोध 
और देशभकित के भावावेश का असाधारण समवय उनमें था ही, 
आवश्यकता थी बेवत भारत के उस गहन आध्यात्मिक प्रभाव वी, 
भारत के उस अध्यात्म वी जिसकी दाशनिकता और सस्ह्ृति की 
परम्परा इतिहास के आरम्भ काल से अविच्छिन्न रही है । 


अध्याय ४ 


सन्‌ १८६३ में भारत को वापसी बडौदा काल 


चौदह साल विदेश मे रह कर सन्‌ १८६३ में श्री अरविन्द भारत 
लौट आए और नौकरी करने वडौदा पहुँचे। वह सन्‌ १६०७ तक, 
लगातार तेरह वपष, वहाँ नौकरी करते रहे, हालाकि वाद के वर्षो मे 
राष्ट्रीय गतिविधियों मे भाग लेने के लिए वह लम्बी-लम्वी छुट्टियाँ 
लेते रहे थे। अत मे राष्ट्रीय घटनाओ के दबाव ने उनको त्यागपत्र 
देने के लिए बाध्य कर दिया और वह बगाल वी सक्रिय राजनीति मे 
कूद पडे। उस समय सन्‌ १६०४ मे लॉड कज्न द्वारा किए गए बग भग 
के कारण बगाल म बडा विक्षोभ था। इस प्रकार सन्‌ १८६३ से 
१६०५ ई० तक की कालावधि को श्री अरविद के सक्षिप्त, कितु 
आश्चयजनक राजनीतिक जीवन की तैयारी वी अवधि समझना 
चाहिए। उनका राजनीतिक जीवन सन्‌ १६१० ई० में उसी नाटकीय 
ढंग से समाप्त हो गया जिस ढग से उसका आरम्भ हुआ था। वडौदा 
म रहते हुए उनके राजनीतिक विचारो का जो प्रारम्भिक विकास हुआ 
था, उसी की चर्चा इस अध्याय मे वी जाएगी । 

बड़ौदा राज्य की नोकरी में आने पर उन्हें सवप्रथम सेटलमेट 
विभाग में रखा गया था, ताकि वह उस विभाग के काम के विभिन 
पहलुआ से परिचित हो सकें। इसके वाद वह स्टेम्प और राजस्व 
विभाग में रहे। फिर राजनयिक पत्नो और वैसे ही अय प्रलेखो वे 
प्रारूप तैयार करने के लिए सचिवालय में नियुक्त किए गए। 
तब उह्े अध्यापन का अवसर भी मिला। सप्ताह में कुछ घटे 
फ्रच भाषा पढ़ाने के लिए उनकी सेवाएँ बडोदा कॉलेज को दी 
गई। बाद में कॉलेज के दूसरे काम भी उनको सौपे जाते रहे और 
अन्त में प्रिसिपल ने उनको अग्रेज़ी का स्थायी प्रोफेसर बनाने का 


कप 


४६ भारतोय राष्ट्रीयता का अप्रदूतत 


इस तरह वौद्धिव सम्वल से सम्पन्न हान वे कारण उह भारतीय दशन 
और साहित्य के अध्ययन म वडी सहायता मिली और थाडे ही समय म 
बह भारतीय दशन के महत्त्वपूण ग्रथ पढन लग गए। उहान बंगला 
भी सीख सी और वह यगला के प्रसिद्ध उपयासकार वविमचद्ध चटर्जी 
और आधुनिक बगला वाव्य के अग्रनायक साइवेव मधुसूदन दत्त वी 
रचनाओ से वहुत प्रभावित हुए ।' 

पाश्चात्य बौद्धिक परम्परा मं पहल से ही रग श्री अरविद के 
मन पर भारतीय दशन के मूल स्रात वे अध्ययन का गहरा असर पडा। 
प्राचीन उत्कृष्ट हिंदू वाडमय का सन्दश बुद्धि की ऊपरी परता तक रह 
जान वाला मात्र नही है। वह ता मनुष्य वे अस्तित्व वी गहराई तक, उसके 
अन्तरतम तक पहुँचन वाला सदेश है! स्पष्ट प्रतीत हाता है कि श्री 
अरविद पर ऐसा ही प्रभाव पडा हागा, क्याकि उनकी परवर्त्ती रचनाआ 
स॒ प्रक्ट है कि यह प्रभाव वौद्धिक स्तर से बहुत गहरा पहुँच चुका था। 
हिंदू दशन का सार है सवव्यापी आध्यात्मिक सत्ता की प्राप्ति और 
अनुभूति सक्रिय और सचेतन रूप से हानी चाहिए। दशन शास्त्र के 
विविध सिद्धान्ता का प्रतिपादन मात्न करना निरथक और निस्सार है। 
इसलिए हिन्दू धम के सभी विचारशील विद्यार्थी आध्यात्मिक साधना 
का माग अपनाने को वाध्य हा जाते है। साधना की अनक प्रणालिया है 


'सन १८६६४ ई० मर इदु प्रकाश स बक्मि चट्जी पर प्रकाशित जपत सात 
लखा म उन्होने उस प्रसिद्ध उपयासकार का भावभीनी श्रद्धा्जाति अर्पित की है 
और प्रमगवश महान कवि दत्त के श्रति भी श्रद्धा व्यक्त की है! दस तंखमात्रा 
का समाप्त करत हुए वह लिखत है 

जब भावी सतानें स्तुति-गाना स भारत वे निर्माताआ का अभिषक करंगा 
तब व अपना सबसे सुर मुकुट कसी पदलोलुप राजनीतिज्ञ क स्वट सिकत मस्तवे 
पर नही रखेंगी न कसी बटवाल समाज सुधारक के छाट स॑ सिर पर ही 
रखेंगी। वह ता उस उदात्त बगाली लखक (वक्मि) क॑ शान्त मस्तक पर रखा 
जाएगा जिसन कभी पद या अधिकार क लिए आवाज़ नहां उठाई वस प्रड़ति 
का तरह चुपचाप काम क प्रति प्रम के कारण अपना काम क्या जिसका ध्यय 
केवज यह था वि मरे पास समपित करने को जा कुछ है वह सब 6 हूं) व 
एक भाषा एक साहित्य और एक राप्ट का सजन करने मे सफ्ल हुए । 


सन १६८३ मे भारत शो वापसो बशेदा काल 


जिनम से विसी एवं या चुना जा सत्ता है। साधना वा मांग वह्‌ इस 
आश्या से अपनाता है कि उसवा बौद्धिव भान सत्य वी स्वणिम उपतब्धि 
मे परिणत हो सबेगा। श्री अरविंद वे सम्बंध मे भी यह प्रक्षिया 
पिजवुल स्पष्ट है। हिंदू प्राचीन साहित्य वे अध्ययन न सन १६० मे 
उनवा आध्यात्मिय साधना की आर प्रेरित विया। इसस धम ये 
प्रति उनकी अभिरचि और भी दढ हो गई। 


श्री अरविन्द की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ 


श्री अरविन्द वी जीवनिया' से विदित हाता है वि सन्‌ १८६३ ई० 
मे वम्बई मे 'वार्थेज”! मामव जहाज से उतरते ही उन्हें पहनी सुस्पप्ट 
आध्यात्मिक अनुभूति हुईं। चौदह वप वाद अपने देश थी धरती पर 
पर रखते ही उनवो एवं अनन्त शान्ति वा अनुभव हुआ। इसव॑ वाद 
सन १६०१ ६० म एवं बार गाडी चलाते समय उहें ऐसा लगा जँसे वि 
उनके शरीर से काई दिव्य आइति बाहर आई और उसन गाडी वा 
दुघटना से वचा लिया। सन्‌ १६०३ ई० में कश्मीर वी यात्रा वे समय 
शक्राचाम पवत पर घूमते समय उन्हें एक और विलक्षण आध्यात्मिव 
अनुभूति हुई जिसमे उनको लगा कि मैं शूस निस्सीम' मे विचरण 
कर रहा हूँ। यहाँ इन अनुभूतिया वी वस्तुनिप्ठ सत्यता पर विचार 
करना न ता सम्भव है और न आवश्यवः ही । इतना ही वहना पर्याप्त 
हागा कि ये अनुभूतियाँ उनके लिए सत्य थी और यहाँ इसका उल्लेख 
यह बतान के लिए क्या गया है वि वडौदा मे रहते समय भी 
आध्यात्मिक पहलू श्री अरविन्द वे लिए वहुत महत्त्वपूण वन 
चका था। 

श्री अरविंद न पहले इन अनुभूतिया का सम्बंध योग से नहीं 
जांदा थां, जब उनके मित्र श्री के० जी० देशपाण्डे ने याग का अभ्यास 
करन को बहा, तव वस्तुत उहोन ऐसा करन से इनवार कभी कर दिया 
था। किन्तु धीरे धीरे इस आह्वान वी तीव्रता बढती गई और 


* ऑन हिमसेल्फ ऐण्ड द मदर पृ० ३७। 
'उठाहरणत 'महायोगी श्री आर० आर० लिवाकर। 


ड्द भारतीय राष्ट्रीयता एा अप्रदूत 


इतनी वढी कि वह इसवा प्रतिराध नहीं कर से ।' अपन याग्य काई 
गुरु तो उछें न मिला पर फिर भी उठने अनव व्यक्तिया स 
प्रेरणा ली और वाद मे ग्वातियर के श्री लल से उछ बुछ 
ठांस मागदशन मिला ।१ इस तरह वडौदा म उनका जीवन दा परस्पर 
अनुपूरक धाराआ मे बहता रहा, एव थी उनवी प्रत्यक्ष सरवारी 
सवा और तदविषयक गति विधिया वी धारा आर दूसरी थी उनवी 
अगाधतर और अधिक आधारभूत आध्यात्मिक धारा जा ऊपर स 
अदश्य हान पर भी वहूत वगवती थी और जिसन उनवे सामाय 
जीवन-दशन और राजनीतिव विचार सरिता दाना का ही एक नया 
मां द दिया। 

श्री अरविद न अपनी पहली राजनीतिक रचनाएँ “यू सम्प्स 


३० अगस्त १६०५ का पत्नी वा लिख गए एक पत्र वा अश दुसका 
स्पष्ट करता है 
चाहे क्सिं भी माय से सम्भव हा पर मुझ ईश्वर का साक्षात्तार अवश्य 
करना है। यदि ईश्वर है ता उसम आध्यात्मिव सम्पक जाइन के विए कार्ड 
माग ज़रूर हागा। वह माग कठिन और जटिव कठिनादया से भरा हा तब 
भी मैंते उस भांग पर चलने का दृढ सकक्‍ल्‍प वर लिया है। हिंदू धम कहता है 
कि वह माग अपने ही शरीर म अपनी ही थात्मा म विद्यमान है। मैं उस माग पर 
चलने क॑ लिए विहित नियमा का पालन कर रहा हूँ। एक मास की अवधि 
म ही मुझे प्रतीत होने लगा है कि हिंदू धम का कथन असत्य नहा है। हिन्दू धम 
म बताए भगवत प्रत्यक्ष के सभी लक्षणा का अनुभव बरने जगा हू। जब मरी 
रच्छा है कि मैं तुम्हे भी उस माय पर ले चलू । 

*काग्रस सम्मलन क॑ वाद सन १६०७ म श्रा अरविद की विष्णु प्रभावर 
लेल स॑ भेंट हुई। उनके भाई वारीद्र ने लिखा है कि लेल बलि और आग 
के माग स॑ सस्कार करते के सिद्धात म विश्वास नहीं करत थ (वारीद्र 
कुमार घाप का आत्म चरित १० ४० देखिए)। बारीद्व ने लिखा है जि श्री 
अरविद सन १६ ६ म॑ स्वामी ब्रह्मानन्द सं मिलने गए। स्वामी नमता क॑ क्नार 
चाँदा म॑ रहते थे। बारीद् ने आग लिखा है कि स्वामी न श्री अरविट की जार 
देखा और श्री अरविए का आध्यात्मिक अनुभूति हुई। वह विखत है. यही वह 
प्रथम आध्यात्मिक स्पश हांगा जिसन दवयोग स आगे चलतव॒र श्री अरविट व 
समक्ष परम सत्य का उत्घाटन क्या । 


सन १८६३ से भारत को घापसी बडोदा काल ड्ह 


फॉरआल्ड (पुरान दीपा के वदले नये दीप) ' शीपक से सन्‌ १८६३ ई० 
में लिखनी शुरू की | ये लेख उन्होन अपने केम्द्रिज के मित्र श्री के ०जी ० 
देशपाण्ड वे अनुराध पर, जो “इन्दु प्रदाश नामक आरल-मराठी 
समाचारपत् के अग्रेजी खण्ड का सम्पादन वरते थे, लिखे थे। इस 
जेखमाला वे पहले दा लेखा न प्रवुद्ध पाठत वग मे एक सनसनी फैला 
दी, क्याकि इनम भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस वी नीतियों पर सीधा, तीक्ष्म 
आर खुलकर प्रहार और सदियों की जडता का फक्कर अपनी मातृभूमि 
दत स्वृतत्त॒ करन के लिए देशवासिया का आह्वान किया गया था। 
कहा जाता है कि महान उदारपथी नता महादेव गोविन्द रानडे न 
'इन्दु प्रकाश” के मातिक का आगाह क्या था कि यदि यह लेखमाला 
इसी स्वर म॒ जारी रही तो उन पर राजद्राह का अभियोग चलाया 
जा सकता है। “यू लेम्प्स फॉर ओल्ड' वी मूल याजना पत्न के मालिक 
के आदेश पर वद करनी पडी। किन्तु सम्पादक ने श्री अरविद से 
जेसमाला को वुछ बदले हुए स्वर में चालू रखने को क्हा। यह प्रस्ताव 
उन्होंने अनिच्छापूवक स्वीकार क्या और कुल मिलाकर ग्यारह लेख 
जिखे, जिनमे अन्तिम लेख ६ मार्च १८६४ का था।' सरवारी 
नॉकरी मे होने के कारण वह अपने लेखों को अपने नाम से नही छपवा 
सकते थे। इसलिए उनके लेख अज्ञात नाम से प्रकाशित हुए थे। 
उन्हंनि 'इन्दु प्रकाश म १६ जुलाई से २७ अगस्त १८६४ तक वी 
अवधि म्‌ वक्मि चटर्जी' पर अज्ञात नाम से सात लेख प्रकाशित 
कराए थे। वडौदा के निवास काल में उनकी मन स्थिति पर प्रकाश 
'डालन की दष्टि से ये लेख बहुत महत्त्व के है । 


"बह शीपक भारताय सम्यता स सम्बीधत नहीं है काग्रेस की राजनाति 
म्‌ सम्बंधित है। *स तख का चिराग अलाटीन का चिराग नही है। इसफा ता 
उद्दृश्य काग्रेस क पुरान आर अस्पष्ट सुधारात्मक प्रकाश क॑ वटल नए प्रकाश 
को टना ह। जॉन हिमसेल्फ ऐण्ट द मदर , प० २७। 

प्रा० हरिशास मुखर्जी और प्रा० उमा मुखर्जी की पुस्तक थ्रा जरविटाज 
प्राजिडिक्ल थॉट (१० ६१-१२१) म नौ लख प्रकाशित ह । नावें आर त्सवें 
लखा व जभा भी पता नह है। 

बक्मि चटर्जी शोषक से श्री अरविन्द आश्रम पराडिचरी से प्रकाशित । 


भ्रूण भारतीय राष्ट्रीयता का जप्रदूत 


'इदु प्रकाश! के उनके लेखा के सम्यक अध्ययन और अयय 
साक्ष्यो से उनके राजनीतिक विचारा के तीन रूप प्रत्यक्ष होते 
है -- कांग्रेस के आलाचक का रूप, अग्रेजा के आलांचक का स्प, 
और उनके अपने राजनीतिक कायक्म का स्पष्ट रूप। उनके 
आरम्भ काल के विचारा मे उनकी वाद की विस्तत विचारधारा 
का बीज निहित है, इसलिए उनकी चचा सविस्तार करना 
समीचीन होगा । 


श्री अरधिद--काग्रेस के आलोचक 


सन १८६३ में राजनीतिक विषया पर अपनी लेखनी उठान स लेकर 
सन १६१० म सक्रिय राजनीति से सयास लैने तक श्री अरविद काग्रस 
के क्टु आलोचक रह ) लेकिन इसका मतलब यह नही कि इस सगठन 
की स्थापना न उहे आरम्भ में पुलकित नही क्या था | अपन पहले ही 
लेख' मे उसके बारे म वह लिखते है "प्रारम्भिक अवस्था की उत्साह भरी 
आशाओआ का चित्रण हम कनि रगा मं कर ? उन अदभुत उमगा के 
वासन्तिक वभव वा निरूपण क्सि तूलिका से किया जाए ? हमता 
काग्रेस म॑ समग्र गरिमा, उदात्तता और पावनता के दशन हाते थे 
जिनके प्रति हृदय आदऋृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता । हमारे लिए 
निराशा की विशाल मरुभूमि मे वाग्रेस ही आशा के शीतल जल वी 
निमल पुप्करिणी थी। वह स्वातन्त्य सग्राम का अभियान ध्वज थी, 
समयवय का पावन प्रयागराज थी, जिसम विभिन्न जाति सरिताएँ 
आकर एकावार हा गई थी, पर ये सब आशा-सरिताएँ मगरतृष्णाएँ 
सिद्ध हुइ। श्री अरविन्द ने अपनी प्रारश्भिक रचनाआ म काग्रस 
पर क्म-से-क्म चार सुस्पप्ट आराप लगाए। 

सबसे पहले उन्हें लगा कि काग्रेस न राप्ट्रीय स्वातन्त्य तथ्य वी 
काई स्पप्ट रपरखा नहीं वनाई है। वह अपना समय तुच्छ और 
सारहीन वाता मे नष्ट करती है और परिस्थिति वी आवश्यकताआ वा 
पूरा नहीं कर सकती । परिणाम यह हुआ है कि काग्रेस अपनी स्थापना 





यू सम्प्म फार आड स० १ हट प्रकाश 3 जगत १८६१। 


सन १८६३ में भारत को दापसो बडोदा कास ५१ 


के वाद केवन नगण्य से प्रशासनिक सुधार ही करवा सकी है। श्री 
अरबिद की दप्टि म यह तो केवल जाल माव है। वह लिखते है 
'मुथ्षे काग्रस के वार म यह कहना है कि उसके लद्ष्य श्रान्त हूं, उनवी 
सिद्धि के लिए जिस भावना से वह काय करती है वह निष्कपट और 
हादिक नही है, उसन जा साधन अपनाए ह वे उपयुक्त साधन नही हे, 
जिन नताआ म उनका विश्वास है वे सुयाग्य नता नहीं ह--सार यह 
है क्रि हम इस समय यदि “अधे नैन मीयमाना यथाघधा ! ' नही है ता 
भी 'का्णेनव नीयमान' तो ह ही।' 

श्री अरविन्द का दूसरा आरोप यह था कि वाग्रेस न अपनी ही आर 
छाटो छोटी मागा को मनवाने के लिए अग्रेजों के प्रति स्वाभिमान 
पूण व्यवहार नही किया। राष्ट्र वी अन्तनिहित शक्ति पर विश्वास 
रखने के स्थान पर उसन चापलूसी से विदेशी शासका की प्रीति का 
पाना चाहा। वह कहते ह “ब्रिटिश शासन की गरिमा के अनावश्यक 
गीत गाए गए हू, और उस विधाता का भी व्यथ गौरवगान किया गया है 
जिसने हमको उदार और न्यायपरायण इग्लैण्ड माता की मही, विमाता 
की गांद में सौप दिया था) लेकिन इससे भी अधिक भयानक वात 
यह है कि कांग्रेस वी नस-नस में भीरुता है, वह कठोर सत्य के उद्घाठन 
से कत्तराती है, सीधी-सच्ची वात कहन में हिचक्चाती है और सदा 
भयभीत रहती है कि शासक रुप्ट न हो जाएँ ।' 

तीसर, उहाने वाग्रेस के उस सिद्धान्त वी भी कटी आलाचना 
की जिसके अनुसार त्मण राजनीतिक विकास शाश्वत और 
सावभौम नियम है, अर्थात प्रगति शन शन व्याप्त होती है 
भार इसलिए उस नियम का अनुसरण भारत में भी अवश्य 
करना हांगा। ऐतिहासिक विश्लेषण का साध्य प्रस्तुत करते हुए 
उहान बताया कि फ्रास, आयरलंण्ड और अनक दूसरे देशो म ऐसा नही 


* यू लम्प्स फार आल्ड' स० ३ इट प्रकाश २८ जगस्त १८६३। 

“वकिमि विषयक एक लख म उहाने व्यग से दस सगठन को भारताथ 
जराप्टीय काप्रस बताया है। वक्मि चटर्जी प० ४६। 

* यू लम्प्स फार जाड स० ४ इदु प्रदाश ७ अगस्त १८६९ । 


श्र भारतीय राष्टोयता का अप्रदूत 


हुआ है। उन्हान लिखा है कि प्रगति वी दिशा म भाग्यशाली देश 
फ्रास की उनतति वा समारम्भ शालीनता ओर शान्ति की प्रक्रिया से नहीं 
हुआ। वह सस्कार ता रक्तपात और अग्निवाड की सहायता से 
वलि वश्वदव से हुआ। सदिया से सहानुभूतिहीनता वे शिकार बन 
कोटि-कोटि ज्ञानहीन सवहारा वग के लिए यह सम्भव हां सका कि 
उसने केवल पाच वप वी अवधि में तेरह सौ बष के अत्याचारी तन्त्र का 
मूलाच्छेद कर दिया। भद्र नागरिकों वे सम्मलन के वश का यह काम 
नही था।' 

लेकिन, शायद काग्रस पर श्री अरविद का सवस वडा आराप 
यह था कि भारत के कोटि-कांटि सवहारा वग का एक्त्न कर उनकी 
सहायता लेने के स्थान पर वह अत्यत सीमित मध्यवर्गीय सगठन 
बना हुआ है, या उही के शल्दा में “वह मध्यवर्गीय सगठन है जा 
सावजनिक कामा म निस्‍्वाथ और निश्छल नहीं है और जिसवे 
व्यापक और निस्वाथ देश प्रेम के दावे खोखले हू। ' उनका इस वात का 
दु ख था कि काग्रेस अब तक अपने सम्मुख उपस्थित अवसरा का सदुप 
याग करन म॑ असफल रही है। इसके लिए उन्होने काग्रेस के नेताआं 
की भारी भत्सता की । भारत के श्रमिक वग को शामिल कर राष्ट्रीय 
जादोलन का एक सावजनिक आदोलन वना डालन की ज़रूरत को 
जाहोने कितना समझा था, इसका पता उनकी प्रारम्भिक रचनाओं से 
उद्धत निम्नलिखित पक्तियों से मिलेगा। इन म॑ वडा तीखा व्यग भी है 


वही स० ४ इदु प्रकाश १८ सितम्बर १५६३। 

'सर फीरीजशाह महता का सन्‌ १६०० का काग्रस मं दिया गया भाषण 
इस बात का उदाहरण है कि आम जनता क॑ प्रति उदारपथी नता कसा 
उपेक्षापूण और बडेरा जसा रुख अपनाते थ और श्री अरविद ने जिसकी बडी 
आलाचना की थी। 

जनता निश्चित राजनीतिक माँगा को प्रकट करने मे समथ हांती ता 
प्ररामशन्समितियों के स्थान पर प्रतिनिधि मस्याएँ हो हातो किन्तु एसा 
नहीं हो पाया है इसलिए उनक शिदित आर प्रचुद्ध साथिया का दायित्व है वि 
व उनके कष्टा की समयें अनुभव करे और सुलचाएँ। वही स०७ इदु प्रकाश 
डे व्सिम्बर १६६३॥ 


सन १८६३ में भारत को वापसी बडोदा फाल श्र्३ 


और इस बात का गहरा एहसास भी कि जनसामाय में जागृति पैदा 
बरना और राष्ट्रीय आदोलन में उसे सम्मिलित करना अत्यधिक 
आवेश्यक है ” श्री फीरोजशाह न॑ अपनी सौम्य, सयत और 
सुसीमित देशभक्ति और सहज सहृदयता के अनुरूप हमका आश्वस्त 
करता चाहा है कि अज्ञान और दुरवस्थाग्रस्त जनसाधारण के जागरण 
का प्रयत्न विलकुल अनावश्यक है और उस दिशा म किसी भी प्रकार का 
शक्ति यय नितान्त असामयिक है, परन्तु अब क्योवि मध्यवर्गीय 
लोग सत्यनिष्ठा, शक्ति आर निणय-क्षमता मे असमथ सिद्ध हो चुके 
है, अत चाहे या अनचाहे, हमारी आशाओ का एकमात्र आधार, हमारी 
आकाक्षाआ का भावी सम्वल वही प्रतिपादित और अशिक्षित सबहारा 
वग ही रह गया है। थोथें सिद्धान्तवादी कहे जान का जोखिम उठाकर 
भी मैं पुरी शक्ति से यह अवश्य कहूँगा कि' हमारा सर्वोपरि और 
पावनतम कत्तब्य उसी वग का उद्धार और प्रबोधन है ।'' पुनश्च 

“इसके अलावा, जसा कि मैंने समझान वी कोशिश की है, सवहारा 
बग के पास ही इस परिस्थिति की कुजी है। वह निश्वल और निष्क्यि 
है, उसम कोई वास्तविक शक्ति नही प्रतीत हाती, किन्तु फिर भी उसकी 
अन्तनिहित शक्ति परम प्रवल है और जा भी उसकी इस शक्ति का 
समझने ओर उसका सदुपयोग करन म सफल होगा वही वस्तुत 
भविष्य का सवशक्तिमान नेता बनेगा। हमारी स्थिति निस्सदेह 
जटिल और मानवीय बुद्धि के लिए कत्पनानीत है। लेकिन उसमे 
एक वात साफ है। वह यह कि अभिजात वग के लिए सही और 
फतप्रद नीति एक ही हा सकती है और उसी थे अन्त मे सफल होन 
की सम्भावना है। वह नीति है अभिजात वंग अपने हित का 
सवहारा बग ने न्‍्यायपूण व्यवस्थापन पर आधारित करे। उसका 
जागना हागा और देश की सम्पूण शक्ति का सगठन करना होगा और 
इस तरह सामाजिक और राजनीतिक सर्वोच्चता प्राप्त करन के लिए 
अपनी शक्ति और महत्ता को अनत में मित्रा देना हागा।* 


"बहा, स० ७ इदु प्रकाश ४ त्सिम्बर १८६-। 
वहा, स० ११ इदु प्रकाश ६ माच पृ८ष्ड। 


4 भारतीय राष्ट्रीयता का अभ्रदृत 


यह सुस्पष्ट घापणा इस कारण से विशप भहत्त्वपूण है कि कुछ 
वर्षो वाद उगवादी दल की मुख्य उपलब्धि सचमुच यही थी कि उसने 
जनसाधारण म स्वतत्ता वी भावना जगाई और पहली पार राष्टीय 
आदातन का सावजनिक रूप प्रदान क्या । 


श्रो अरविन्द--अग्रेजो के आलोचक 


भारत # राष्ट्रीय स्वातत्य सग्राम मं भाय लन वाला हर व्यक्ति 
विदशी शासका का आजोचक अवश्य रहा हांगा। कितु श्री 
अरविद के आगमन तक यह आलाचना पराक्ष मूक और गूढ भाषा 
मे निवद्ध हाती थी ताकि अग्रेजा का कांपभाजन न बनना पड़। 
इंदु प्रकाश म प्रकाशित श्री अरविद के लख उस प्रचलित 
परम्परा से बिलवुत भिन वाटि के थे और उनम अग्रेजी सत्ताधारिया 
पर सीधा और प्रवल प्रहार था। इस प्रहार स देश म कापी 
सनसनी पदा हा गई। स्पष्ट है विः उन्हान एसा दा उदृश्या वा ध्यान 
म॑ रखकर किया था। एफ उद्देश्य था दश म ब्रिटिश विराधी 
भावना का उत्तजित करना और दूसरा अग्नेजा की श्रेप्ठता के 
विपय म फ्ली हुई इस श्रान्त धारणा का निमूल करना कि अग्रेज 
दवतुल्य ह और उनकी गरिमा अक्षुण्ण है। 

श्री अरविद की आलाचना क॑ दा पक्ष थे। पहला था विशद 
एतिहासिवा विश्लपण जिसके द्वारा उन्हान सिद्ध क्या कि ब्रिटिश 
राजनीतिक व्यवस्था-पद्धति और प्रणातरी पश्चिम की सर्वोत्तम दन नहीं 
मानी जा सत्रती। उहांने भारत म पाण्चात्य विचारा प्रणात्रिया 
और सस्थ्ति तो अपनान को ज़रूरत ता मानी किन्तु वह इस यात पर 
हल रह एि भारत का पश्चिम वी विचार-पद्धतिया और व्यवस्था वे 
सवात्तम अशा वा ही ग्रहण वरना चाहिए न कि हर उस वस्तु का जिस 
ब्रिटन उसने! गल उतारना चाहे। इसस आनुपगित रप से यह भी 
ब्यवत हाता है कि भारत क ९ राष्ट्रीय विय्रास के विषय में श्री अरविंद 
रिसी भी प्रकार रटिवादी या सकुचित दृष्टि वात पुनरद्धारत मात्र 
न थे। उन्होंने कई हृदयस्पर्शी विश्वपण प्रस्तुत विए जिनमे जग्नजा 
की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की तुतना यूराप का व्ययम्थाआ, 


समन १८६३ में भारत फो वापसी बड़ोदा काल कई: 


विशेषकर फ्रास की व्यवस्था, स वी थी । वह फ्रास की व्ययस्था 
की इस क्मजारी का मानत थे कि वह दढ और स्थायी राजनीतिव 
सस्यापना का जम दने मे असमथ हू पर साथ ही यह भी समयते थे 
कि इग्लण्ड की व्यवस्था में केवल सस्थावाद पर जोर है तथा सामाजिक 
स्वतवता और समानता जैसे प्रमुख तत्त्वा बी उपेक्षा है । उहान 
इस विश्लेषण का समापन या क्या 

हम भारतीय, कम से-कम सब प्रकार दे प्रगतिशील आन्दालना 
मे अग्रणी रहन वाली भारतीय जातियाँ, ऐग्लो-सक्सन जाति की 
अपेक्षा फ्राम और अभीनिया जाति के अधिक निकट है, कि तु सयागवश 
हम ब्रिटिश आधिपत्य में रहना पडा है जिसके फ्लरवरूप हमार 
मनीषियों वी चिन्तनधारा म अग्रेजी ख्रातो का विचार जल ही 
अधिक प्रवाहित हुआ है। इसलिए अपनी स्वाभाविक मन स्थिति ओर 
तात्कालिक आवश्यकताओ के अनुरूप राजनीतिक विचारा के परिधान 
का स्वीकार करने के स्थान पर वे अग्रेज शासका वो जीण शीण 
विचार रूपी वेशभूषा के व्यामोह्‌ में ही पडे ह।'' 

सुस्पप्ट ऐतिहासिक विश्लेषण पर आधारित ब्रिटिशा वी यह 
मौलिक समाजशास्त्रीय आलोचना भारत के तत्कालीन परिवेश के 
लिए नई थी। इसलिए देश के अग्रेजी शिक्षाप्राप्त बुद्धजीविया पर 
उसका गहरा प्रभाव पडा। 

श्री अरविद की आलाचना का दूसरा और अधिक स्पष्ट प्रहार 
भारत मे अग्नरेजो की नीतियो और अग्रज अफसरा के व्यवहार पर था । 
भंग्रेजा की नीतियों ने भारत की आत्मा का कुठित कर रखा था, 
उसके विकास वी अन्त शक्तियों को कुचल दिया था और आधथित 
दप्टि से सवनाश बर दिया था। यह वात उनकी सभी रवनाआ मं 
ध्वनित हाती है, आर प्राय स्पष्ट रूप से अभिहित भी की गई है । 
उदाहरण के लिए, उहान लिखा है * दरिद्रता का काला भूत 
अपनी भयावह चादर इस भूमि पर अत्यधिक परिमाण मे आर 


"वही स० ४ हन्दु प्रकाश ३० अक्तूबर १८६३॥+ 


५६ भारतोय राष्ट्रोपता का अग्रदूत 


अधिव पिस्तार स तान हुए है।'' प्रिटिश अफसरा के सम्बंध म॑ उन्हान 
निमम व्यग करत हुए लिखा हे व अशिष्ट और धष्ट है, उनका शासन 
दोषा स भरपूर है उनम किसी भी प्रकार वी उदात्त भावना नहीं है 
भौर उनका व्यवहार गुलामा पर हुक्म चलान वाले जमीदारा जसा 
है। पर इस सप्रम मुझे आपत्ति नहीं। मु| ता बेवल यह कहना है वि 
व बहुत ही साधारण इनसान ह॑ जिन्ह अद्वितीय परिस्थितियाँ हाथ 
जग गई ह। व सचमुच साधारण काटि के मानव ह--साधारण वाटि 
ना मानय भी नहीं साधारण काटि के अग्रशह जा अग्रज़ी की 
शतायली मे फितिस्तीन है। व ऐस मध्यवर्गीय इनसान ह जा 
फिलिस्तीन वंग वी विशपताआ--सकुचित हृदय और वणिक 
वत्ति--स परिपूण ह। | 

श्री अरविद अग्रज़ा द्वारा भारत म स्थापित शासन-पद्धति 
वी आलाचता मे भी उतन ही क्ठार हैं। वह पद्धति उनकी राय मं 
भारतीया व तिए सवथा अनुपयुवत है। उदाहरण वे लिए, शिक्षा 
प्रणाली व बार मे तिखत हुए वह कहते है 

हमारी सावजनिक शिक्षा-सद्धति वास्तव मे मनुष्यत्य वी 

हत्या वे जिए आविष्दृत ऐसा पड्यत्न है जिस मानय की विचारहीनता 
ने अपनी दुष्टला ब विशिष्टतम क्षणा मे उत्पन्न जिया था | यह 
मनुष्य व शरीर वी ही हत्या नही करती, अपितु उसत्री आत्मा वा 
उसके अन्तरतम ये जाज्वल्यमात उस व्यक्तित्व वा भी हनन बरती है 
जा मातय के नश्यर श्वास से कही अधिव' पावन और बहूमूल्य है ।'' 

अरटिश सरकार वे अधिकारिया और उनकी नीतिया का 
आतजायता बरन ये अतिरिक्त श्री अरविट न उन भारतीया का भी 
निमम मज़ाक उडामा है जा अग्रजा क दास बन गए थे | वह उस 'अग्रज 
घने बादू पर बट व्यग बरत हैं जा ऊँच पद पर बठवर कुछ शणा के 
तिए समझता है हि मैं सम्पू्ण पृथ्वी रा शासा हूँ। बटी वाबू 





बा मे ॥ 5 प्रा 3अश्यश १-६३॥ 
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सन १८६३ में भारत को वापतो बड़ौदा काल भर 


बाग्रस में भाषण दता है, वही विधान सभा के प्रश्नात्तरा म निहित 
गहन मूयता का परिहास करता हं, वहीं महानगरपालिका का 
युशासन था शिकार वनावर हेसता है। आज व भारत में चाहे उसका 
स्थान हो पर भावी भारत मे उसका कोई स्थान नहीं ।' 


श्री अरविन्द का रचनात्मक राजनीतिक कार्यक्रम 


अब तक हमने वाग्रेस के नताआ और अंग्रेज शासक वी तत्वालीन 
नीतिया वे आलाचव के रूप म श्री अरविद वे राजनीतिवसिद्धान्ता 
पर विचार क्या है जो उनका ध्वसात्मक पक्ष या। अब हम उनके 
राजनीतिक भिद्धान्त वे! रचनात्मक पक्ष पर ध्यान दंगे जा वडौदा 
निवास थे प्रारम्भिव काल मे प्रकट हान लगा था । घाद मे, सन्‌ १६०५४ 
मे १६१० ई० की अवधि म जब उन्हाने सक्रिय रूप से राजनीतिव 
संघप म भाग लिया तब अग्रजा के विरुद्ध प्रयवते बरन यांग्य 
राजनीतिक कारवाइया की पद्धति का सविस्तार विवेचन विया। 
बड़ौदा मिवास वी अवधि म ही यह स्पप्ट हा गया था वि. भावी 
नीति वी सामाय रूपरखा उनके मन में घीर धीर वन रही है। 
उनके विचारों के इस पहनू वा अध्ययन दा दृष्टिया से हा सकता है--- 
भारतीय स्वतन्त्रता के प्रश्त के प्रति उनकी सद्धान्तिवः दप्टि और 
स्वतव्गता प्राप्ति क लिए सुथाए गए ठोस उपाय। 

उनवा सद्धान्तिब दष्टिकाण सक्षप से यह था भारत का 
लक्ष्य ब्रिटिश आधिपत्य से पूण मुक्ति पान का हाना चाहिए, इस 
मुक्ति के लिए उसे अपने विदेशी शासका वी कृपा और दया पर निभर 
नहीं रहना चाहिए वल्कि अपनी अन्त शक्ति और वल के असीम 
भण्डार का ही सहारा लेना चाहिए। उनके एक प्रारम्भिव जेख वी 
निम्नविखित पक्तियों से उनका आशय सुस्पप्ट है 

“हमारा वास्तविक शत्रु वाहर वी कोई शक्ति नही है। वह तो 
हमारी ही निरी भूखता, कायरता, स्वाथपरता, पासण्ड प्रियता और 
अध्ी भावुकता है। सच पूछिए तो मेरी समझ में ही नहीं आता वि 


'वड्ली पृ० ड४-४५। 


भ्र्ध भारतीय राष्टीपता का अग्रदूत 


हम क्‍या आग्ल भारतीया से इतना चिढ़त ह और क्‍या उनके लिए 
तिरस्कार भरे अपशब्दा का प्रयोग करते है यदि वे ऐस कानून का 
उल्लधन करन का उद्यत नही ह॑ जो उनकी रुचि क अनुकूल है ता उनसे 
नडना हमारी मूखता ही होगी। यदि हम अग्रेज़ा की झूठी और वनावटी 
चमक दमक स अभिभूत नही ह॒ ता हम तत्काल मानना होगा कि य लाग 
सचमुच हमारे काप के भाजन नही हूं और यदि उन पर कुपित हाना 
निरथक है ता हमारे वार म उनकी जो धारणा है उसका तिनवे के 
बरावर मूल्य देना भी व्यथ है। हमका, हमार उदात्त और स्वाभिमानी 
राष्ट्र का, हमार विषय म वनी एग्लो इडियन लोगा वी धारणा की 
चिन्ता नही करनी चाहिए, और न अग्रेजा के याय विवक से कुछ आशा 
ही करनी चाहिए । हमे ता अपना ही पौरुप जागत करना हागा और 
भारत के मूक और पीडित जन जन के प्रति साहचय की सच्ची 
भावना उत्पन्न करनी हागी। मुझे विश्वास है कि अल्त म हमारा उदात्त 
रूप विजयी हागा परन्तु तभी जब हम निहित स्वाथ लाभ की चिन्ता 
छाड देग, सच्चे और महान देशप्रेम का अपना लगे, जब हम अग्नेजा 
के फके हुए दुकडा के लिए तरसना छाड दगे तभी जाकर हमम उसे 
पौरुष और सच्चे साहचय के भाव का प्रवल उदय होगा ।! 


राजनीतिक कायक्रम के तीन पहलू 


चौटह वष के वाद मातभूमि का वापस आए हुए इकक्‍्कीस वप 
के युवक के मुँह से निकले ये शब्द उसकी असाधारण प्रौढता और 
अभिव्यजना शक्ति का ही परिचय नही दते वल्कि यह भी सिद्ध 
करत हूं कि उस प्रारम्भिक काल मे ही भारतीय स्वतवता के माग वी 
निश्चित रूप रेखा श्री अरविद के मत मे वन चुकी थी। यह स्पष्ट है 
कि वडोदा निवास की पूरी अवधि में वह सदा यही सांचते रहत थे 
कि विदेशी बच्चन से मातृभूमि का मुक्त करान के लिए वह कौन-सा 


"भारत म शासन करन वात अग्रज़ अफ्सर। उस समय यट शब्द आज 
बा समान जिसा जाति विशेष के लिय प्रयुक्त नहा होता था। 
"उनका स्वधम भगव्याता म श्रतिपाटित मुख्य तात्त्विक सिद्धात्त। 


सन १८६३ मे भारत को वापसी बडोदा काल भ्र्द 


सर्वोत्तम माग अपनाएँ। सन १६०५ मे बगाल का विभाजन एक सुबण 
अवसर वी तरह सामने आया । तव त्तव वह समुचित कायप्रणाती के 
विपय में अच्छी तरह सोच विचार वर चुव थे और अपने वुछ घनिष्ठ 
मिन्ना से इस सम्बंध से विचार-विमश भी कर चवे थे। 
इग्लण्ड म रहत हुए ही श्री अरविन्द न अपना जीवन मातृभूमि 
वी सेवा और मुक्ति वे लिए अपित करने वा निश्चय वर लिया था। 
भारत लौट आने पर इसी तक्ष्य का सामने रखकर वह राजनीतिब 
विपया पर लेख लिखने और अपन विचारा वे अनुकूल राप्ट्रवा जगावर 
भारत को स्वतन्त्रता के माग पर अग्रसर करते वी कोशिश करन लगे। 
उस समय के नेताआ ने उनके विचारा वा समुचित स्वागत नही किया 
इसलिए कुछ समय के तिए मौन साध कर वह पीछ हट गए, पर सफल 
राजनीतिक कायवाही के अपन सिद्धान्त और मुक्ति की आशा दानाम 
में कसी वा त्याग नही विया।' उन्ही के शब्दा मे (यद्यपि इन शब्दा मे 
उन्हान अपन लिए अय पुरुष का प्रयाग क्या है) उनवी राजनीतिक 
धारणाआ और गतिविधिया के तीन पहलू थे। 'पहला यह कि 
डहांने एक कारवाई शुरू वी। वह थी गुप्त क्रान्तिवारी प्रचार और 
संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्न विद्रोह वी तयारी करना था। 
दूसरा था जनता मे प्रचार जिसका उद्देश्य था समग्र राष्ट्र बे मानस 
का राष्ट्र की स्वतत्नता भावना से भर देना, जिसे तत्वातीन भारतीय 
अमसम्भव और कल्पनातीत मानते थे। साचा जाता था कि क्निटिश 
साम्राज्य बहुत शक्ति-सम्पन्न है और भारत वहुत कमजोर, निहत्था 
और अशक्त है। इस तरह के प्रयत्त वी सफलता की आशा स्वप्न में 
भी नही की जा सकती । तीसरा पहलू था वत्तमान असहयोग और 
सत्याग्रह के द्वारा विदेशी शासन का सावजनिक और सगठित बिराध 
करके उस का मुलोच्छेद करने के लिए जनता को सगठित करता।'* 
“इन्दु प्रकाश' के लेखा के अतिरिक्त श्री अरविद का पहला 
रचनात्मक काम था बड़ौदा सेना के एक वगाली युवक सैतरिक श्री जतिन 


* आन हिमसेल्फ ऐण्ड ट मदर श्री अरविन्द, प० २६। 
चवही प० १५८। 


हा भारतीय राष्ट्रीयता का अप्रद्ूत 


बनर्जी का बगाल म गुप्त रूप स एसे दवा का स्थापित करन वे उदृश्य 
से भेजना जा प्रान्त भर म त्रान्तिवारी प्रचार वर और जोगा का 
अपनी सना म भरती कर। पहला दल कलकत्ता म स्थापित करन मं 
जतिन सफन हा गया और उसने वगात वे दूसर भागा में भी पी० मित्ना 
और अय तव्रान्तिकारिया वे साथ अपना सम्बध स्थापित क्या | वाद 
मे श्री अरविद वे छोट भाई वारीद्ध घोष भी उसस मिल गए। भगिनी 
निवेदिता के उत्हृप्ट जीवनचरित्न म लिज़ल रमण्ड न लिखा है 

'वारीद्ध का काम वगाल वे दुमम गावा म जाकर जनता का 
जागत करना और समितिया तथा युवक सग्रठना की स्थापना करना 
था। वह कोई भी वहाना वनाकर मिलते और समिति की बठक 
कर लत थे। उनका वास्तविक उद्देश्य था युवका का नागरिक और 
राजमीतिक शिक्षा देकर “राष्ट्र वे मामला' से उनको परिचित बराना 
और उनके प्रति उह सजग बनाना। स्पष्टवादी राष्ट्रीय नता वाल 
गगाधर तिलक के नतृत्व म दक्षिण मे इस तरह के युवक सगठन पहले 
हीं स्थापित हो चुबे थे। छोटी-छोटी दमघादू अनाज की दुकाना म, 
घरा की छता पर, और ऐसे ही गुप्त स्थाना पर एकत्र होकर युवक 
बैठक करत थे। वठका म मेजिनी और गरिवाल्डी वी जीवनिया 
सुनाई जाती थी, स्वामी विवेकानद के प्रवोधन पढे जाते थे, महाभारत 
की वीरतापूण धटनाआ का वणन होता था और भगवदुगीता 
की व्याख्या की जाती थी। इन समितिया की संख्या दिन दिन 
बडती गई।” 

इसी बीच पश्चिम भारत की एक गुप्त समिति से श्री अरविद 
क्या सम्पक हुआ। वह उसके सदस्य वन गए और वम्बई म 
उसकी कौसिल से उनका परिचय कराया गया। वास्तव में उन्होन 
इस समिति के, जिसके नेता उदयपुर के एक प्रमुख राजपूत 
थे, और पी० मित्तर के नेतत्व में सक्रिय तान्तिकारी दल के बीच 
सम्पक स्थापित करने का काम किया । उस समिति की काय प्रणाली 


* द डेडिक्टेड लिज्ेल रेमण्ड प० रेघ३े-८४८। 
* आन हिमस-फ एण्ड नि सदर, श्री अरविट पृ० २८ और ४२। 


सम १६६३ में भारत शो धापतों बढोदशा बात ६१ 


थी प्रवट रुप ग शारोरिक, सास्तृतितत और बौद्धिव त्रियान्नतापा 
वो प्रासाहिति बरस बाल मुबवन्ममाजा बी स्थापता मरना पर 
प्रच्छक्त रूप भ भ्राीतियारी पाग्वाई बा प्रशिक्षण दना | इस गष्पूण 
आनन्‍्दालन वा समम्यित संगठन करन मे श्री अरविद सप नहीं 
हुए पर फिर भी देश भर म विभिन्न दल इस उद्देश्य या अपना मर 
बम बरने लगे ।' 

स्वामी विवेधाद भी आयरजण्य्वासी शिप्या भगिनी विवर््धिता 
भारत गे उन याडे-स लागा से से थी, जिहे मादूम था रि प्रत्यक्ष रूप 
मे अनुपस्थित हान पर भी बगात व राष्ट्रीय आदोजन या नवृत्व 
करने वाजा दिमाग थ्री अरविद वा ही धा। उन जीवन चरिव्र 
में विजन रमण्ड ने विख्या है 

मारा म इस क्रान्तिकारी आन्दालन ने सम्यव सयालय थी 
पहली अनिवाय शत थी देश वी अपनी आवश्यवताओ से उत्पन्न और 
स्वत प्रवत्तित उत्माट वी एप लहर और उसवः तिए जान-अनजान 
सभी आँग्र अरविद घाप थी आर लगी थीं। जो योजना उनकी 
टृष्टि में थी आर जिसे बट त्रियान्वित बश्ना चाहते थे, वह उतही 
व्यक्तिया का प्रताई जा सकती थी जा मानसितर रुप से उस ग्रहण 
बरन थे पाव हा ।' 


आदोलन का मगठित रूप 


जिज्ञन रेमण्ड से हम एव महत्त्वपूण जातबारी और भी मित्रती 
है। बगात ये कई छोटे और एय-दूसर वे अनजाय यत्त-्तत्न काम परन 
वाले क्रान्तिवारी दवा को एवं सगठन मे बाँधन वी अरबिद घाप वी 
योजना थी। इस वाम मे लिए उन्होने पौच सदस्या वी एक शप्ट्रीय 
समिति बनाई थी। भगिनी निवेदिता भी इस समिति वी एव रादस्य 
थी। अय सदस्य थे सो० आर० दास, जतिन बनर्जी सुरंद्धनाथ 
टाकुर और पी० मभित्तर नामक एव ववीव और क्रान्तिकारी नेता। 


दही पघ० ४३। 
* दे इेडिवेटेड , लिजञत रेमण्” प० २८२)। 


दर भारतीय राष्ट्रीयतता का अप्रदूत 


सन्‌ १६०५ म अरतब्रिद घाप स्वय बगात मे रहने लगे। उस समय 
तय समित्ति अपन काम मे थाडी-बहुत ही सफलता पा सकी थी, लेगिन 
वह राष्ट्रीय आदालन के तिए हज़ारा युवका का भरती वर चुकी 
थी और भारतीय स्वतन्त्रता वे युवा अग्रगामिया वे! एक सजीव 
सगठन का जम द चुकी थी।' इसस स्पष्ट है कि बड़ौदा म रटत 
हुए भी बगाल के जान्तिकारी आदालन के बौद्धिक नता श्री अरविद 
ही थे। 
इस क्रीतिकारी काय का मूलाधार क्या था, यह श्री अरविन्द 
द्वारा अपनी जोवनी के सम्बध म लिखित टिप्पणी और पत्ना ये 
उद्धरणा से प्रकट हाता है 
उस समय तवा वड-बड़े साआाज्या के सनिक संगठन और 
सनिक कारवाई के उपाय आज वे समान अजेय और प्रक्टत 
दुदमनीय नहीं थे। तव वदूक ही मिर्णायक हथियार थी, वायु 
शक्ति का विकास नहीं हुआ था और तोपखाने का प्रयोग भी इतना 
विनाशकारी नहीं था जितना बाद म॑ हो गया। भारतीया को निरायुध 
कर दिया गया था। फिर भी श्री अरविद का विचार था कि समुचित 
संगठन भर बाहरी सहायता में यह अडचन दूर हो सकती है 
और भारत जैसे विशाल देश म व्यवस्थित ब्रिटिश सेनाआ की कमी 
का लाभ उठाकर व्यापक पमाने पर छापामार युद्ध क्ए 
जाएँ तो सफलता मिल सकेगी । भारतीय सेना के भी सामाय विद्रोह 
कर देत की सम्भावना थी। इसके अतिरिक्त श्री अरविद ने ब्रिटिश 
जनता के स्वभाव और विशेषताआ का और उनकी राजनीतिक 
प्रवत्तियां का भी अध्ययन किया था। उनको विश्वास था कि अग्रेज 
भारतीय जनता वी मुवित के प्रयत्ता का विराध करते हुए केवल धीरे- 
धीरे ऐसे सुधार करन का ही तयार हाग जो उनकी साम्राज्य शक्ति 
क्य कमज़ोर न करे इसवे वावजूद, वे स्वभावत ऐसे दढ नहीं हं 
कि अन्त तक निप्ठुरता से अटल रह। इसलिए यदि वे विरोध और 
विद्वाह को व्यापक और प्रवत हाता देखेंगे तो अन्त मे अपने साम्राज्य 


बिटी प० २६६।॥ 


सन १६६३ में भारत को वापसो बड़ौदा काल धरे 


की रक्षा के लिए काई न कोई समझौता करना ही उचित समझेंगे, 
ताकि उनके साम्राज्य वी यथासम्मव रक्षा हो जाएं। और अन्त 
मे जव वे देखगे कि भारतवासी वलात स्वतन्तता प्राप्त परके छोडेगे 
तब कदाचित्‌ वे स्वय ही स्वतत्नता दे देना पसद बरेगे। 

यह उल्लेखनीय है विः इन क्रान्तिकारी दलों के सुयोग्य नेताओं 
मे सखाराम गणेश देवस्कर नामक एक महाराप्ट्रीय भी थे जिनका 
परिवार बगाल मे बस गया था। बँगला में लिखित 'शिवाजी की 
जीवनी” विपयवः अपनी लोकप्रिय पुस्तक म उन्हांने सबसे पहले 
'स्व॒राज्य' शब्द का प्रयोग किया था। उन्होने अग्रेजो द्वारा भारत के 
व्यापारिग' और औद्योगिक शोपण का सर्वागपूण विवरण देने वाली 
'देशेर कथा (द्श की कथा) नामक एव पुस्तक प्रकाशित वी थी। 
बगात में उस पुस्तक की प्रवल प्रतिक्रिया हुई ओर बगाली युवका के 
मानस पर उसवा गहरा प्रभाव पडा। इससे श्री अरविद का मत और 
सुदृढ हो गया कि यदि अग्रेजो के आथिक वधन को तोड दिया जाए और 
उसके समानान्तर भारतीय व्यवसाय और उद्योग वी उनति की जाए तो 
उसके साथ चलने वाले न्ान्तिकारी प्रयत्ना मे अवश्य सफ्लता मिलेगी।* 

श्री अरबिद ने आरम्भ से ही अपनी नतान्तिकारी कारवाई में 
'स्वदेशी' या दशी उद्योग द्वारा आत्म निभरता को स्थान दिया जो 
आगे चलकर राष्ट्रवादी दल के कायतम का एक मुख्य विषय वन गया। 
उस समय यह योजना अपनी प्रारम्भिक अवस्था मे ही थी और कुछ 
लागो की सनक मात्र मानी जाती थी, पर श्री अरविद ने कम तिकारी 
केद्रों के युवका को इस 'स्वदेशी” सिद्धान्त' का प्रचार करने को 
प्रोत्साहित किया। 

इस तरह स्पष्ट है कि जिस समय भारत वी स्वतन्तता के 
प्रश्न को लेकर काई भी राजनीतिक दल खुलकर मैदान मे नहीं आया 
था, उस, समय श्री, अरविद गुप्त ऋत्तिक्ारी गतिविधियों, मे, डूडे ले ५ 





* आन हिमसेल्फ ऐण्ड द मदर श्री अरविन्द प० ३८६-३६॥ 
ही पृ० ४६। 
“बही, पृ० ४५॥ 


५ भाएताए राष्ट्रीपा का मणूत 


वाह में बगात मे बिभाजा थे फ्लेरपरूप जय एव झ्यापता राष्ट्रीय 
आएदशता मा ययूर मरा याला उप्रवागे दल उत्पन्न हुआ सउथ्री 
अरतिद मी गतिविधियाँ भी उक्ता शव को गतिविधियां या टिशा मं 
प्रयुत ह यद्ध और गुप्त कारवार्याँ गौप और आपध्यान का गडई।' 
नियु मातूभमि का विश्णी आधिप्य से मगर करान में लिए जय 
और जगी जरूरत पर् पय शशित मे प्रयाग पा कभी उरटोती गतेत 
नहीं माना। उाग वियारा मे इस पहलू पर आग विस्सास्पूपा 
वियार बरग। 


वही पृ० ४९। 


अध्याय ५ 


सन्‌ १६०५ का सकट और सुधारवाद का उदय 


पिछले अध्याय में वडौदा-निवास के दौरान विकसित श्री अरविन्द 
के राजनीतिक सिद्धान्ता पर विचार किया गया। यह स्पष्ट है कि वह 
मातृभूमि के स्वतन्त्रता-सम्राम मे प्रवेश करने के सुअवसर की प्रतीक्षा 
मे थे। कितु सन्‌ १६०५ के पहले राजनीति मे उनके सक्रिय भाग लेने 
का उपयुक्त समय नहीं था। उनके एक जीवनी नेखक ने लिखा है 
इस बीच उदारपथी खागो का 'याचना सिद्धाल्त' ही इडियन नेशनत 
काग्रेस का सिद्धान्त रहा। राष्ट्र का राजनीतिक ग्पदन बहुत मद 
हा गया था। उनका ही प्रान्त बगाल निडर होते हुए भी उस समय 
श्री अरविन्द और उनकी ओजस्वी राप्ट्रीयता का सदेश सुनने वे 
जिए त्तत्पर मही था। इसलिए जब तक बगान और सारा देश उनके 
प्रवत राष्ट्रीय कायक्रम को स्वीकार कर उसे कार्यावित करने वे लिए 
तयार न हो, तव तक उन्हान शिक्षा के छेन्न में काम करन का ही 
निश्चय किया लेक्नि वडौदा मे उनकी राजनीतिक गतिविधिया 
केवनत शिक्षा क्षेत्र तक सीमित नही थी। स्पष्ट राष्ट्रवाद के सिद्धात 
वा खुतलम-पुल्ला समथन करने को तैयार होने वाला काई दत नही 
था, इसतिए श्री अरविद ने अपना ध्यान प्रच्छनन क्रान्तिकारी 
कारवाइया की ओर लगाया। 
सन्‌ १६०० में एक ऐसी घटना हुई जिसन राष्ट्र को विक्षुब्ध बर 
ऋान्तिकारी सिद्धान्ता को अपनाने के लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्पन 
कर दी और अग्रेजो के विरुद्ध जन विराध वी एक लहर उठ खड़ी 
हुई। भारत के गुण-सम्पन्न, किन्तु हठी और दम्भी वाइसराय लॉड 


* श्री अरबिट अम्यगार प० १०६१ 


६६ भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत 


कज़न ने बगालियों के तीव्र विरोध के बावजूद बगाल का विभाजन 
करने का निश्चय फ्िया। तत्काल उदारपथी लांगो के परा तले की 
जमीन खिसक गई और जन-समुदाय के मन म केयल बंगाल मं ही 
नही, महाराष्ट्र, पजाव आदि भारत के अय भागा म भी, जहां राष्ट्रीय 
चेतना अच्छी तरह विकसित हो चुकी थी, राष्ट्रीयता की प्रवल लहर 
दौड गई । सन १६०८ मे अपने एक भाषण मे श्री अरविद ने साफ-साफ 
बताया है कि बग-भग से राष्ट्र चौंक कर जाग उठा और उसकी 
असलियत से परिचित हुआ) वह कहत है 

“हम, भारतवंष के लोग विदेशिया के माया जाल' म॑ पड 
गए, जिसने हमारी आत्मा को वश मे कर लिया! विदेशी शासन, 
विदेशी सभ्यता, विदेशियो के शक्ति और सामथ्य की माया ने ही 
हम पर वशीकरण कर दिया। वे मानो हमारे शारीरिक, मानसिक 
ओर नैतिक जीवन के दासत्व वी बेडिया थी। हम विदेशिया बे! साथ 
स्कूल गए, हमने विदेशिया का शिष्यत्व ग्रहण किया । हम अपनी 
महानता और अच्छाई को तिलाजलि दे बठे। हमन अपने आप का 
स्व॒राज्य और राजनीतिक जीवन के अयोग्य समझा, हमने अग्रेज़ा 
को अपना आदश और उद्धारक भान लिया। ये सब माया और 
बाधन थे। केवल दमन और यत्रणा से ही इस माया का व्यामोह दूर 
हो सकता है और लॉड क्जन के वग भग ने माया के इस कुहक जाल 
को दूर कर दिया। हमने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि 
ऊपर बैठी सुवण चिडिया हमारी सच्ची और निश्छल आत्मा ही है।' 
इस तरह हमने देखा कि स्वराज्य का वास हमारे अन्ततम म है और 
उसका उद्घाटन करना तथा उसे प्राप्त करना हमारा ही काम है।” 


"यह सकेत क्ठोपनिषद की दो पक्षियां की प्रसिद्ध क्या की आर है। 

+ स्पीचेज्ञ , श्री अरविन्द प० ३६-३७। कहा जा सकता है कि वाग्रस के 
उदारपथी दल को विभाजन से स्पष्टतया वडी निराशा हुई क्यांक्रि वह समझ गया 
कि उसके परां तले की जमीन खिसक गई है और उसके प्रतियोगी क्रान्तिकारियां 
की गरिमा बहुत वटी है। सन्‌ १६०७ के अध्यक्षीय भाषण म जा दिया नही जा 
सका रासविहारी घोष ने लाड क्ज़न की नीतिया की अत्यन्त कठोर आलांचना 
की थी। लॉट क्जन पर अनक आरोप लगाने व॑ वाट उन्हांने कहा था और 


सतत १६०५ का सक्ट और सुधारवाद का उदय द््छ 


यही वह अवसर था जिसकी प्रतीक्षा श्री अरविन्द और उनके 
समानधर्मा विचारक कर रहे थे। वे तेज़ी से राजनीतिक गतिविधिया 
मे कूद पडे। उन्हान पाच वप की अत्पावधि में भारत की राजनीतिक 
रूपरेखा को पूणत बदन लिया और ऐसी घटनाआ को अटूट शूखवा 
चालू कर दी जिसके परिणामस्वरूप चार दशका के भीतर-भीतर भारत 
एक स्वत राप्ट्र के रूप मं उभर आया। 


बग-भग की प्रतिक्रिया 

२६ सितम्बर सन्‌ १६०५ का बगाल का विभाजन कानूती तथ्य 
बन गया। सारा प्रान्त क्रोब से उबल उठा। सन्‌ १६०६ के आरम्भ म 
२६ माच को श्री अरविद के आजस्वी छोटे भाई बारीद्र घोप न॑ 
वलकत्ता से 'युगान्तर' नामक एक अग्रेजी साप्ताहिक पत्निका चालू 
की। इसमे श्री अरविन्द अवसर लेख भेजने लगे, यद्यपि वडौदा की सेवा 
भें रहने के कारण उनका नाम नहीं छपता था। १४ अप्रैल का 
वाडीसाल के राजनीतिक सम्मेलन मे वह शामिल हुए। सम्मेलन पुलिस 
के' लाठी चाज के कारण भग हो गया । सन १६०६ के मध्य में वह 
वडोदा कॉलेज स एक साल वी अवेतन छुट्टी लेकर कलकत्ता पहुंचे, 
और बहा बगाल मे राष्ट्रीय आदोलन का सगठन करने के काम भे 
सक्रिय रूप से लग गए। छह अप्रैल को 'बदे मातरम' नाम से 
विपिनचद्र पाल ने एक अग्रेजी साप्ताहिक चालू क्या। उहोने श्री 
अरविन्द से इसमे सहयोग देने का आग्रह किया | श्री अरविद न 
यहू आग्रह तत्काल मान तिया, क्योंकि इसमे उहाने करान्तिकारी 
उद्देश्य के लिए आवश्यक सावजनिक प्रचार का अच्छा अबसर 
देखा। इस पत्निका मे और 'कमयोगिन' म जिसे श्री अरविन्द ने सन्‌ 
१६०६ में आरम्भ किया था, हमे ऐसी प्रचुर सामग्री मिलती है जिससे 
उनका राजनीतिक दशन स्पष्ट होता है। 


अन्त म उन्हाने बगाल मे आग लगा टी है। पये दल के उदय का सारा हारामटार 


लॉड क्जन पर है वयाकि उन्हाने ही जवता का नियशा और उमाल का जार 
डकेला था।' 


इ्ध भारतीय शब्ट्रीयदा का मपरृत 


चान्तिरात (१६०४-१६१० ) व उनते राजपीविया सिझारा वा 
अध्यया हम हा दृष्टिया खे करग। पहत ॥म उार राजनीतित 
सिद्धान्त के दाशनिए आधार और उससे उद्भूर राजगातीज प्रयाना 
या स्पष्ट ध्यप पर जियार गरगे। उसने बाह हम उपत्री राजनातित 
गतिधिधिया वे रॉय और प्रदातिया मा अस्ययने फरगे जिनागा 
प्रतिधादन उठाते ल्यसिद्धि के तरिए जिया था। गे दाता ही पहयू 
महत्वपूण है गयादि थी अरधिद गम्भीर राजनीतिया मिद्धान्तथाटी 
और पतुर राजग्रीतित युत्िवाली होना ही घे। रतिहास में इन होना 
मत एक व्यकवित में समयय बहूत गम मित्रता है। 


खड ३ 


श्री अरविन्द के दर्शन का आध्यात्मिक आधार 


और उनका राजनीतिक लक्ष्य 


अध्याय ६ 


आदशेवादी श्री अरविन्द 
उनका आध्यात्मिक विकास का सिद्धान्त 


संसार के महान चिन्तक मूलत दा विचारधाराआ में विभक्‍त है 
सूक्ष्म सम्प्रत्ययवादी और स्थूल भौतिकबादी। भारत के अधिकाश 
दाशनिकः सूक्ष्म सम्प्रत्ययवादी थे, श्री अरविद भी। हालाकि उनके 
तत्त्वज्ञान मे एक ऐसा मौलिक पक्ष भी है जां पारम्परिक हिन्दू दशन- 
प्रणालिया में नही है। उनके सामाय दाशनिक सिद्धान्त को पूण 
और अन्तिम रूप सक्रिय राजनीति से सयास लेने के बाद पाडिचेरी 
म प्राप्त हुआ। यह भी स्पष्ट है कि इग्लण्ड से लोटने के वाद ही 
उनके मन में उसकी रूपरेखाएँ वनन लगी थी और उनके राजनीतिक 
चिन्तन पर उसका गहरा प्रभाव पडा था | इसलिए सरलतम शज्दावली 
मे उनके दशन की स्परेखा प्रस्तुत करना ठीव होगा। अपनी दाशनिक 
धारणाओ को व्यक्त करने के लिए उन्हाने अनक पारिभाषिक शब्दा 
की रचना की थी, लेकिन आगे के विश्लेषण भें यथासम्भव उनसे 
पचने का यत्व क्या गया है। 

जसा कि हम ऊपर कह चुके ह श्री अरविद सूक्ष्म सम्प्रत्ययवादी 
थे। बह जिखते हू 

“हमार दशन शास्त्र के अनुसार सूक्ष्म सम्प्रत्यय ही भौतिक तत्त्व 

(महाभूत) के रूप मे प्रकट होते है और अमूस सम्प्रत्यय ही मूत्त रूप 

धारण करता है। यह विचार मानवीय जीवन में सच है, राजनीत्ति म 
सच है, और राष्ट्र के जीवन और विकास के विषय में भी सच है। 
अमूत्त सम्प्रत्यय ही स्थूल भोतिक समस्याओं को मूत्त रूप देता है।” 


* स्पीचेज् थी अरविन्द प० ६१॥ 


छ्र भारतीय राष्ट्रोयता का अप्रदुत 


यह एक प्राचोन प्रिचारधारा है जिस पश्चिम म प्लटो तर आर 
उसस भी अनब सदिया पहले भारत के बदकालीन ”प्टाआ न पचारित 
किया था। जेक्नि श्री अरविद न अपन आध्यात्मिक विकास के 
सिद्धान्त मे उसका एक पिलक्षण महत्त्व दिया। इस सिद्धात् के 
अनुसार, जब निरपाधि निरपेक्ष और परम पुरुष (ब्रह्म) का 
स्थूलतम और घनीभूत जड प्रद्कति से अभिषग हान पर सप्टि का 
आरम्भ हुआ। सप्टि क उस आरम्भ काल स ही जड प्रह्गति 
के जलावत्त म निमग्न हुआ जीय नाना यानिया की श्रणिया म शन 
शने प्रवहमान हाकर अपन उदभव के उदगम की दिशा में अग्नसर 
हामे लगा। युगा की दीघ अवधि के वाद वह जीव हीनतम यानि के 
रुप म प्रकट हुआ ओर उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर योनिया मे परिणत हाता 
गया। दीघ अन्तराल के वाद जीव में मनस्तत्व का आविर्भाव हुआ। 
उसस भी ऊपर की योनि मनुष्य यानि है! उसमे बुद्धि तत्त्व की 
प्रधानता है ! किन्तु युद्धि तत्त्त ही पिकास श्खला की अतिम कडी नहीं 
है। वह तो वस्तुत एव मध्य विद्धु है आत्म विकास वे! भवन वी 
पहली सीढी है जिस पर पैर रख कर उसे ऊपर चढना है। बहा 
पहुच कर आधिभातिक मनसस्‍्तत्व की परिणति आधिदविक मनस्तत्व 
मे हो जाएगी आर जीवन सच्चिमय दिव्य रूप को प्राप्त हागा। 
यह विकास मनस्तत्व हीन अनमय काश वाले मानव वी मनामय वाश 
चाल मानव क॑ रूप म परिणति से कही अधिक महत्त्वपूण हागा। 
चिमय भावी जीव के लिए अत करण की प्रवत्ति आर प्रत्यक्ष ही 
प्रमाण हागे, न कि तक-चबुद्धि प्ररित अनुमान जो आज के मानव के 
सवल हं। 
आदि जीव से लेकर मनामय मानव तक की विकास प्रक्रिया जौर 
भावी विकास प्रक्तिया म प्रभूत अन्तर है। पहता विकास निर्विकल्पक 
जौर सहजवत्तिज था और हमारी काव-गणना की दृष्टि से बहुत ही 
माद और समय-साध्य था किन्तु अब मानव के लिए यह सम्भव हा गया 
है कि वह स्वय भी इस विकास मे सविवल्पक यांग दकर उसवी 
गति को त्वरित कर सके। श्री अरविद न विकास की इस प्रक्रिया 
के विषय म उसम उदभूत विध्न-वाधाओ पर विजय पान वी 


आटशबादो श्री अरविद ७३ 


पद्धति के विपय में और प्रस्तुत कठिनाइया वे मिराब रण के उपाया वे 
विषय मे प्रभूत साहित्य वी रचना की है। अपने लेखा म उहान मानव 
चत-य वी विविध श्रेणिया का असाधारण रूप स विस्तृत आर सवाग 
पूण विवेचन क्या है और उच्चतर आधिदेविब स्परप का भी 
दिग्दशन कराया है। उनके कथन कीं सक्षिप्त पुनरावृत्ति यहा 
अनपेक्षित है। यही कहना पर्याप्त होगा कि उन्हान अपनी निजी 
प्रश्निया का विकास कया, जिसका उहान 'पूण माग की सता दी 
और जिसमे क्मयोग, भक्तियाग, त्तानयाग आर राजयाग' के साथ 
साथ तान्त्रिव सिद्धान्ता शा मी समावेश किया जिंसस कि मनुष्य 
उम्त साधन वनावर विकास वी गति का न्वरित कर सवे। इस सिद्ध 
बरने वा माग यह हूं कि यागी आधिदेविव स्तर तव ऊपर उठे, जहा 
आध्यात्मिक मनस्तव की दिव्य ज्याति सदा प्रदीष्त रहती है। वहा 
पहुँच बर योगी उस ज्याति को अपनी चेतना मे आत्मसात कर ने 
और फिर भातिक धरातल पर प्रापप उतर आए ताकि वह दिव्य 
अध्यात्म तत्त्व स्थूल धरातन पर न पहुँच कर शवित विवास वी प्रक्रिया 
का त्वरित बर सवे | 

इससे हम श्री जरविद के योग के दा विशिष्ट लक्षणा का पता 
चतनता है। प्रथम ता वह इस बात पर जार देते है वि. उनका याग वेवल 
न्यक्तिगत मुक्ति का भाग नही है, वत्वि' सारी मानव जाति के हित 
बा लिए है। पारम्परिक धर्मो ने ता भक्त का इस सासारिव जीवन वे 
वधन से व्यक्तिगत माल वा माग बताया था जौर उस अध्यात्ममय 
दिव्य धाम मे पहुचने की दिशा का निर्देशन क्या था पर श्री अरयिद न 
दृढ़ता से कहा कि यह जाध्यात्मिक अभ्युदय वे कठित साग की कैवन 
एक दिशा यात्रा है। यागी का वत्तव्य है कि वह उपर चढने के वाद 
फिर से नीचे जाए ताकि वह जनसाधारण का भी मागदशन कर 
सबे, प्रकृति के कण कण का उनति के पथ पर प्रवृत्त होने मे सहयाग 

टि्ू धम म प्रतिपादित याग क॑ चार काण्ट। 
“ये उल्लेखनाय है कि सिद्धा क पारम्परिक दिंदू सिद्धात और बाधिसत्वा 


की महायान स इस मत वा घनिष्ट सम्बंध है +फ्रि भा श्री अरविन्द क सिद्धात का 
तरह जाध्यात्मिक आदणश के रूप म यट च्तना कभी स्पष्ट नहा प्रतिपातित हजा है। 


छ्ड भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदृत 


दे सके। सभी जीवा के उद्धार म इस प्रवार उनकी सर्वोदय वी 
कल्पना महान आकाक्षा और प्रवल भावना की दष्टि से विलक्षण 
है। उनवी कामना न तो व्यक्तिगत माक्ष तत और न समग्र 
मनुष्य-जाति की मुक्ति तक सीमित है। उनकी कामना ता जीव के 
माक्ष पर भी समाप्त नहीं हाती, वल्कि समग्र भौतिक चेतन का ही 
आमूल रूप परिवत्तन बरने वी है ताकि एक नये इहलोब और 
परलाक की सप्टि हां सके। श्री अरविद के सिद्धान्त की दूसरी 
विशपता यह थी कि वह जड़ (प्रद्ृति) और पुरुष में द्रत सामजस्य 
स्थापित करना चाहते है। वह चेतन एक ऐसा द्वत है जो आरम्भ 
काल से ही दाशनिक अनिश्चय की दाला पर आखरूढ है। वस्तुत जड़ 
चेतन से भिन नही है, वह तो केवल विकास का ही भिन्न इतर स्तर 
है। विकसित होते-हाते अन्त म॑ वह शुद्ध चेतन में परिणत होगा, 
अर्थात अपनी आदि स्थिति का ही प्राप्त हां जाएगा। जड चेतन का 
स्थूल रूप है और चेतन जड का सूक्ष्म रूप। दोना एक ही सवव्यापव 
सत्ता के दा रूप है। 

श्री अरविद ऐसा नही साचते थे कि कसी दिन समग्र मानव 
जाति की अतिमानव म अचानक परिणति हो जाएगी। उनका विश्वास 
था कि यह तो मद और कठिन प्रक्रिया है। पहले अधिक विकसित 
बुछ आत्माएँ ही ऊपर उठेंगी और वे ही शेप मातव समाज का माग- 
दशन करेगी जसा कि सभी कठिन कामा में होता है। इन महान 
आत्माओ को कप्ट झलकर ही दूसरो के लिए माग प्रशस्त करना 
होगा। सामाय मानव विध्न-वाधाआ से पराजित हो जाएँगे और 
मांग म ही गिर पडेगे। लेकिन देर-सवेर यह रास्ता खुल कर रहेगा। 
वह पथ ज्योतिमय होगा और दीघ और कठिन आध्यात्मिक यात्रा 
पर मानव-जाति का प्रयाण आरम्भ होगा। 

भारत में सदा से आध्यात्मिक विचारा और क्रियाआ वी एक 
दीध और गहन परम्परा रही है। इसलिए यह आशा स्वाभाविक है वि 
विवास की दिशा के इस अभियान म भारत अगुआ वन। आगे के 
अध्यायो म अरविन्द की राष्ट्र और रप्ट्रीयता विषयक धारणाआ वे 
पयवेक्षण से स्पप्ट हो जाएगा कि वह भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 


अध्याय ७ 


उनको “राष्ट्र को कल्पना 


भारत में जीवन पद्धति सम्बधी सभी बड़े आदालन किसी मय 
आध्यात्मिक सिद्धान्त और साधारणतया कसी नये धामिक क्मकाण्ड 
का लेकर आरम्भ हुए है।” हम पिछले पष्ठा म देख चुके ह कि भारत 
का नवजागरण और उन्ीसवी सदी म आधुनिक भारतीय राप्ट्रीयता 
का क्मिक विकास वास्तव म भारत की प्राचीन हिन्दू सस्कृति पर परे 
पाश्चात्य प्रभाव के फतस्वरूप जमे धारमिक और सामाजिक सुधारा 
पर आधारित था। श्री अरविद की सूक्ति का प्रयाग बरना चाहें ता 
हमें बगाल के महान उपयासकार वक्मिचद्र चटर्जी के, सन १८४र२े 
म प्रकाशित सुप्रसिद्ध उपयास आनद मठ का उलेख करना 
होगा। जैसा श्री अरविद न कहा है. इसी पुस्तक न हमको एक नये 
भरत की सप्टि करन वाला सजीवन मत्त 'वेदे मातरम दिया है।'' 

इसी मन्त्र 'बद मातरम” (माता की वदना करता हूं) म ही 
श्री अरविद के राष्ट्र की कल्पना का रहस्य निवद्ध है। उनके जिए 
भारत केवल एक भौगोलिक सत्ता मात्र नहीं है प्राहतिक या भौतिक 
भूमि-खण्ड मात्र भी नही है और न ही केवल बुद्धि की बल्पना 
का विपय है वह ता एक मूलिमती दवी एक शक्तिमयी 
माता है, जा सदिया तक अपनी सनन्‍्ताना का पावन मे 
थुवाती रही है आर उनका पालन-पांपण करती रहा है। पर वही आज 
विनेशी अत्याचारा की बेटिया में जक्डी कराह रही है। उसता 
स्वाभिमान पूणत नप्ट हा चका है। उसकी गरिमा और महिमा मिट्टी 


१ ७ रनायसाँ इन चडिया श्री जरवि|ल प० ४४॥ 
* बल मातरम” १६ अप्रत १६०७। 
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मे मिल गई हैं। उनकी प्रसिद्ध “भवानी मन्दिर याजना पर बकिम 
के आनन्द मठ! का स्पष्ट प्रभाव उसके अन्त्निहित सिद्धान्त में 
हो नहीं वल्कि मातृभूमि वी मुक्ति के लिए आत्मापित स्वातन्त्य 
योद्धाआ के प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित गुप्त मठ के प्रस्ताव में भी है। 
इसी याजना में श्री अरविद न लिखा है “राष्ट्र क्या है? हमारी 
मातृ भूमि कया है ? वह भूखण्ड नही है, वावू-विलास नहीं है, और न 
कारी मन वी वल्पना है। वह महाशवित है जो राप्ट्र का निमाण करा 
वाली कांटि-कोटि जनता वी व्यप्टि वी शक्तिया वा समाविप्ट रूप है। 
जमे पुजीभूत हाने पर एव शक्तिमती भवानी महिपमदिनी का उद्भव 
हुआ था। ततीस कोटि देवा वी शक्ति।' वह शक्ति जिसे भारत 
के प्रसंग में भवानी भारती कट सकते है, तीस कोटि जनता वी व्यप्टि 
बी शक्तिया की जीवन्त समप्दि है. ।' वक्मि पर लिखे अपन 
निवध म वह लिखते हैं 

जब मानृभूमि अन्तरचक्षुआ के लिए भूखण्ड अथवा जन-समह 
मात्र न रहेगी, जब वह उस महा सुन्दरी महामाया, महामातृ- 
शक्ति के मनाहारी और हृदयस्पर्शी रूप में ही प्रकट हागी, तभी 
माता और उसकवी पूजा के सवग्राही भावातिरेक में तुच्छ भय और 
हीन आशाएँ तिराहित होगी और तभी किसी दलित राष्ट्र को 
बचान वाले चमत्कारी देश प्रेम का जम हा सकेगा । उनके आध्यात्मिक 
देश प्रेम वी दिव्य ज्योति इस उद्धरण मे सर्वाधिक स्पप्ट है जो “वन्दे 
मातरम' वे लिए लिखे गए एक लेख से लिया गया है, जिसे पुलिस न 
कज्े में ले लिया था और अलीपुर पडयत्ञ मुकदमे म सादय के रूप 
म भस्तुत क्या था। 


यहाँ पर दवी भागवतम की दुर्गा सप्तशती मंदी गई एक क्‍या की 
आर इंगित है। सब दवा ने इक्टठे हाकर अपनी-अपनी शक्तियाँ एकत्र का और 
उनस्ले एक समावित शवित सम्पन्न देवी भवाना प्रकट हुइ। तव भवानी ने घार 
नत्पाचारी महिपासुर का वध विया और उसकी निरकुशता से देश को मुक्त क्या । 

भवानी मन्दिर जा श्री अरविन्ट मन्दिर वापिको के पद्रहवें जयन्‍्ती अक 
१५ अगस्त १६५६ को प्रकाशित हुआ । 

* बदे मातरम , १६ अग्रव १६०७॥ 


७८ भारतीय राष्टीयता का अप्रदूत 


उनका राण्ट्र-प्रेम 


“राजनीति म प्रेम का स्थान ता है, लक्नि ऐस प्रेम का जा अपन 
देश के लिए हो अपन देशवासिया के लिए हा अपनी जाति के 
गौरव, उत्कप और आनद के लिए, अपन देशवासिया के हिताथ 
भात्माहुति के सुख के लिए हो, उनके कप्टा के निवारण से प्राप्त हप 
के लिए हो अपन दश और उसकी स्वतन्त्रता के लिए रक्त दान वे 
आनद के लिए हो मरने के वाद पूवजा क॑ साथ मिलने के सुख के लिए 
हो। मात भूमि के रजकण के स्पश, भारत के सागरा से आने वाली 
वायु के झकोर, भारत के पवता से निकलने वाली नदिया, भारतीय 
भाषा संगीत और काव्य का श्रवण भारत के जीवनयापन पद्धतिया 
वेश वियासा, आचार विचारा और स्वभाव प्रवत्तिया आदि से मिनन 
वाल आनद वी लगभग भौतिक अनुभूति आदि ही उस प्रेम-वक्ष का 
मूल है। अपने अतीत का अभिमान वत्तमान की वदना और भविष्य 
की तीब्र कामना उसके स्कथथ भर शाखा-प्रशाखा है। आत्मवलि 
आत्मविस्मति और दश के लिए अपार क्प्ट-सहिप्णुता उसके फल है। 
मात भूमि म ही पुण्य दव भूमि की प्रतीति, मातरूप का दशन उसी 
का निरतर ध्यान, सतत चितन और चिरतन आराधन उसका 
जीवन रस है। ' 

अरविन्द के लेखन से ऐसे अनकानेक उद्धरण दिए जा सकते 
है, लेक्नि ऊपर वे उद्धरण मात्र से पर्याप्त स्पप्ट हा जाता है कि भारत 
के प्रति उनवा प्रेम राष्ट्र के रूप मे भारत की उनकी कत्पना उस 
देश-प्रेम की तुलना म कही अधिक गहन और अगाध थी जो 
सामायत क्सिी देशवासी में होता है। उनकी दष्टि म भारत 
एक सजीव और स्पदनमान आध्यात्मिक सत्ता है। बक्मि के उपयास 

आनाद मठ! का मूल सस्कृत गीत “वन्दे मातरम” आज स्वतन्त्र 
भारत के दो राष्ट्रीय गीता मे एक है। श्री अरविद ने उसवा अग्रेजी 
जलित पद्यानुवाद क्याथा और उसमें भारत माता के स्वरूप 
वी भव्य काव्यात्मक अभिव्यक्ति की थी 


१ ७ डाक्ट्रिन आफ पसिव रेजिस्टेंस श्री अरविन्त प०८ -८८। 
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श्री अरविन्द की राजनीतिक विचारधारा का पूरी तरह 
समझने के लिए उनकी 'राष्ट्र' की बल्पना का वहूत महत्त्व है। उनकी 
'राष्ट्रीयता' की कल्पना इसी की ताकिक परिणति है। 





*श्रों अरविन्द कत वक्मि विलकु-दयानन्द सउद्धत प० ३ और ४१ 


अध्याय ८ 


उनकी 'राष्ट्रीयता' फी फल्पनां 


भारत माता वस्तुत माँ ता थी पर बड़िया मे जगड़ी माँ विशणो 
आत्रामया वी दासता यी बढ़िया मे जक्डी निरम्शत माँ विदणी 
शासवा द्वारा सतायी जात वाती भूयी माँ। अपनी माँ का अपनी 
दवी या इस दयनीय स्थिति मे दयकर उससे पुत्र या कया गत्तव्य है ? 
श्री अरविंद अपनी तय प्रणाली मे आधार पर इसका बंबन एवं उत्तर 
द गवत थे और वही उटाने दिया भी | मौ या बस्यि। से मुयत रन 
के जिए हर सम्मव उपाय यरना बेटा या कत्तव्य है। इस यत्तव्य म 
बाई नान-नुबुर नहीं ह सकती माँ वी स्वतन्त्रता व प्रसंग में बाई 
समझौता करन या सौदा पटान था प्रश्न नहीं उठता, बेबल एवं लक्ष्य 
हा सकता है--पूण और अयण्ड स्वतन्त्रता। इस सघप म माता वे' 
हिताथ संतान या अपना सवस्व का बलिदान बरन ये लिए उद्यत 
रहना हांगा क्‍्याकि उहांने यह सवस्व उस माता स ही प्राप्त क्या 
है। श्री अरविद ने लिया है वि' “राष्ट्रीय मुक्ति का प्रयत्न एक परम 
पवित्न यज्ञ है, जिसमें वहिप्वार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और अय 
बाय छांटी-वडी आहुतियाँ है। इस यच्र का सुफल स्वतन्त्रता है जिसे 
हम दबी भारत माता का अपित करगे। सप्तजिह्धा यज्ञाग्ति की 
ज्वाला में हमका अपनी और अपने सवस्व वी आहुति देनी हांगी, 
अपन रुधिर और अपन प्रियजना के जीवन और सुख वी भी आहुति 
देकर इस अग्नि का प्रज्वलित रखना हागा, क्याकि मातभूमि वह देवी 
है जो अपूण और विक्लाग वलि से सन्तुप्ट नही होती और अपूण मन 
से वलिदान करने वाले को देवता कभी मुक्ति का वरदान नही देते ।" 
१ द डाक्ट्रिन आफ पसिव रेजिस्टेंस श्री अरविद पृष्ठ ७७-७५८॥। यहाँ 
देवोपूजा का तान्त्रिक पक्ष साफ दीखता है। 


घ्० 


उनकी *'राष्ट्रीय्ता' को कल्पना १ 


इसी भावावेश से उन्हाने आगे लिखा है यदि किसी कमी 
के कारण आत्मसमपण वी पूणता नप्ट हो जाएगी, यदि काई समझौता 
आत्माहुति की पूणता को क्षीण कर देगा, यदि कोई शका हमारी 
आस्था और आवेश को आहत कर देगी, यदि 'स्व' का विचार हमारे 
प्रेम की पावनता को अपवित्न कर देगा, तो माता सन्तुप्ट नहीं होगी 
और प्रत्यक्ष दशन नहीं देगी। 


राष्ट्रीयता का रूप 


इस तरह, श्री अरविन्द की धारणा मे राष्ट्रीयता केवल देश- 
प्रेम और बुद्धि का विलास मात्र नही, वल्कि एक गहन गम्भीर साधना 
है। अपने एक भाषण में उन्हाने यह वात स्पप्ट की है “राष्ट्रीयता 
क्या है? राष्ट्रीयता केवल एक राजनीतिक कायक्रम नहों है, 
राष्ट्रीयता एक धम है जा ईश्वर-प्रदत्त है, राष्ट्रीयता एक सिद्धान्त 
है जिसके अनुसार हमे जीना है। राष्ट्रवादी बनने के लिए 
राष्ट्रीयता के इस घम को स्वीकार करने के लिए हमे धार्मिक भावना 
का पूण पालन करना होगा। हमे स्मरण रखना चाहिए कि हम 
निमित्त मात्न हैं, भगवान के साधन मात्र है।' 

यहा हमे राजनीति के प्रति उनके उस आध्यात्मिक दष्टिकोण 
का परिचय मिलता है जो बड़ौदा निवास के प्रारम्भिक काल मे 
विकासो मुख था। यह जन-सकुल कोलाहव का कुहक मात्र नही है। 
यह उनकी दृढ मायता है जिसे उन्होंने स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त किया 
है। यह श्री अरविन्द के राजनीतिक सिद्धातो के सही अभिप्राय 
को समयने की बुजी है--उस सिद्धान्त की जिसे हम आध्यात्मिक 
राष्ट्रीयता' की सज्ञा दे सकते ह। भारतीय इतिहास के इस काल 
का सही मूल्याक्न करन के लिए हमको इस आध्यात्मिक तत्त्व 
और इस धामिक उद्बोधन को ठीक से समझना होगा, क्योकि इसी 
के कारण राष्ट्रवादी आन्दोलन अग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त वग का बौद्धिक 
मनोविनोद न रह कर कोटि-क्ोटि जन का आन्दोलन वन गया, 


* बन्द मातरम साप्ताहिक सस्करण १२ अप्रल १६०८। 
* स्पीचेज़ श्री अरविद प० ६। 


घर भारतोय राष्ट्रीयता का अप्रदूत 


जिसन भारतवासिया के मन और मस्तिष्क म स्पातक््य परी कामना 
और किसी भी प्रवार उसवी प्राप्ति का दृढ़ समल्प जागृत जिया। 
श्रो अरविद वा विचार था थि मानव-जाति व आध्यात्मिए जागरण 
मे, जौर समग्र भूमण्डल का एवं दिव्य सदश दन मे भारत वा अनिवाय 
भूमिया निभानी है। इसी पिश्यास वे बारण उनवी यह धारणा 
और भो दढ हा गई कि पृण स्प्ररण ही सच्चे भारतीय राष्ट्रवाद 
वा लक्ष्य हा सकता है उसस कम बुछ नहीं। बट मातरम म एवं 
लख म॑ उहाने सार #प म लिया था हम ता केवल मातृभूमि 
के दिव्य रूप का ही पूज्य मानत है किसी भी साम्प्रतिक राजनीतिव 
लध्य वा नहीं। साथ ही कसी भी कायवाही का राजनीतिय दष्टि 
से अच्छी या बुरी मानन वी हमारी एक मात्र कसौटी है राष्ट्रीय 
मुक्ति मे उसका सहायव या वाधव हाना। 


मातृभूमि के प्रति प्रेम 
भारत माता के प्रति उनका ज्वलन्त देश प्रम और अपूब आस्था 

उनके भाषणा मे प्रतिविम्वित है। बयाल नेशनल कालज के विद्या- 
थियो को प्रोत्साहित करते हुए उहान कहा था हर राष्ट्र के इतिहास 
में ऐसे अवसर आते है जब विधाता उसके सामने एक एसा काम, 
एक ऐसा उद्देश्य प्रस्तुत कर देते है जिसवे लिए बडी से वडी वात 
को त्याग देना पडता है। हमारे देश मं भी अब एसा समय आ गया 
है जब उसकी सेवा से वढकर कोई वात नही हो सकती, जब सव-कुछ 
उसी उद्देश्य से करना हागा। पढना है तो उसी वी सवा के लिए, 
अपने शरीर, मन और आत्मा को प्रशिक्षित करना है ता उसी वी 
सेवा के लिए। जीविकापाजन करो ता इसलिए कि उसी के लिए 
जी सको | सुदूर विदशो मे जाओ ता इसलिए कि ज्ञान-राशि लेकर 
वापस आओ ताकि मा की सेवा कर सको! काम करा ताकि उसकी 
समृद्धि हां। कप्ट सहो तो भी उसी के सुख के लिए। इस एक उपदश 
में सभी कुछ समाहित है। 

१ द डाक्टरिन आफ पसिव रेजिस्टेंस श्री अरवितट प० ६७-६८! 

* स्पीचज श्री अरविट प० ४॥ 


उनको 'राष्ट्रीपता' की कल्पना 5 


आध्यात्मिक राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का स्वाभाविक निप्क्प 
यह है कि श्री अरविन्द निम्सकाच वार-वार कहते है कि बंग-नग के 
स्फूलिंग से प्रज्वलित राष्ट्रीय आन्दोलन की ज्वाला ईश्वर-प्रेरित 
और ईश्वर-निर्देशित हैं। बग-भग विराधी आदोलन के दिना में 
दिए गए उनके प्रेरक आर उत्तेजक भाषणा मे यह भावना विशेष 
#प से स्पप्ट है। इस आदोलन के नताआ के वारे में उहोने कहा 
था उनम से सभी जाने या अनजान एक ही सर्वोपरि विचार से 
परिपूरित थे कि भारत की रक्षा करने के लिए एक महान शक्ति 
काम कर रही है, और उसी के आदेश पर हम चल रहे ह। इस 
विचार से उह्े कोई डिगा नही सकता ।  बगाल का यह आन्दोलन 
राष्टीपता का यह आदोलन मूलत किसी भी स्वाथ से प्रेरित नही 
है। कुछ लागो के मन में कोई भिन्न धारणा हो सकती है, पर हम 
किसी राजनीतिक स्वाथ के पीछे नही भाग रहे है। यह तो एक धम 
है जिसे हम जीन का यत्न कर रहे हे। यह ऐसा धम है जिसके बल 
पर हम अपने राप्ट्र में, अपने देशवासियों में ईश्वर का साक्षात्कार 
करने का यत्न कर रहे हू।' 

एक अय भाषण में उहान कहा है 

“राष्ट्रीयता स्वय परमात्मा से उदभूत एक घम हं। उसका 
दमन नही हा सका है और न हा सकेगा। राष्ट्रीयता ईश्वर की 
शक्ति मे अमर होकर रहती है और उसका किसी भी शस्त्र से 
सहार सम्भव नही है। राष्ट्रीयता अमर है, क्यांकि वह मत्य मानव 
वी स्टि नही है। सम्प्रति बगाल म तो साक्षात ईश्वर ही बायरत है। * 

इसी भ्रकार 'वदे मातरम' में अपने एक प्रेरणाप्रद अग्रलेख म 
उहान लिखा था 

अधिकारी वय का पाला इस वार अल्पसय्यक स्वयभ्‌ नताआ से 
जही पद्म है जो हमेशा सत्ता को पूज्य मानकर उसके सामन सिर 
झुकाने का उद्यत है, वल्कि उस नवजागत जनसमूह स पडा है, जिनके 
मन में देश वी राजनीतिक स्वतन्त्रता का लक्ष्य धामिक आस्था वा 

* स्पीचेज श्रा अरबिल्ट पृ० १८5-१६॥ 

“श्री एस० 4० मित्र कृत श्री अरविन्द ऐंड इडियन फ्रीट्म प० ५६। 


दो भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदृत 


ऊँचा स्थान ग्रहण कर चुका है। राजनीतिक सघधप न धामिक 
वाना पहन लिया है, और अब जनता के सामन असल प्रश्न यह है 
कि ऋषियों का यह दिव्य भारत जिसने राम कृष्ण और वुद्ध का 
जम दिया, जिसने वीर शिवाजी और गुरु गाविद को उत्पन किया, 
क्या सदा एक विजेता के सामन झुका ही रहेगा ? क्या हम अपने राष्ट्र 
की नियति को विदेशियों की सनक और स्वाथभावना का शिकार बना 
रहने देगे ? अथवा दढ चित्त होकर जीने के अधिकार के लिए सघप 
करेंगे, ताकि ससार मे अपना इश्वर-निर्दिष्ट लक्ष्य सिद्ध कर सक ?' 


राष्ट्रीयता--एक आध्यात्मिक आदर्श 


इस तरह श्री अरविद की राष्ट्रीयता की धारणा केवल देश 
प्रेम तक ही सीमित नही थी, वल्कि उससे कही अधिक गहरी और 
उदात्त थी। राष्ट्र को एक देवी सत्ता मानन की अपनी कल्पना के 
अनुरूप उन्होने राष्ट्रीयता का एक आध्यात्मिक आदेश, एक धम 
साधना माना, जा मातभूमि की मुक्ति और स्वय साधक वी आध्या- 
त्मिक उनति के लिए आवश्यक है। इस दृष्टिकोण मे और उन उदार 
पथिया के प्रेरणाहीन दृष्टिकोण मे ज़मीन-आसमान का अन्तर था, 
जो तुच्छ प्रशासनिक और राजनीतिक सुधारा के लिए लालायित 
रहते थे । इसलिए यह सहज ही समझा जा सकता है कि इस विचारधारा 
के सामने सभी पूववर्त्ती घारणाएँ क्या बिलीन हो गई और भारत 
के राजनीतिक सगठन मे किस प्रकार जन-जागरण ओऔर नवजीवन 
का सचार हुआ। वडी वात है कि श्री अरविद न अपनी राष्ट्रीयता 
को सीमित देश भक्ति, या सकुचित पुनर्जागरणवाद म॑ परिणत नहीं 
होने दिया। उन्हाने भारत की मुक्ति को वस्तुत केवल इस दृष्टि 
से अभीष्ट समझा कि भारत मुक्त होकर ही मानव मात्र के आध्यात्मिक 
गुरुत्व वा भार वहन कर सकेगा। इस तरह उनकी राष्ट्रीयता स्वाभा 
विक रूप से अन्तराष्ट्रीयवा म विकसित हा जाती है जिसका लल्य 
मानव-मात्र वी एकता का उच्च आदश है। 


* दे मातरम साप्ताहिक सस्वरण ट्मिम्बर १६०७॥ 


उनकी *राष्ट्रोपता' की कल्पना घर 


विपयान्तर का जोखिम उठात भी यहा श्री अरविद और 
उनके समवानीन तिलव जैसे अय न्ञान्तिकारी नताआ कौ राष्ट्रीयता 
के विरुद्ध लगाए जान वाले आरापा पर विचार करना जझह्री है। 
कहा जाता है कि उम्र क्रान्तिकारिया न लोकप्रियता पाने के लिए 
हिन्दुओं की अध देशभवित को उभारा और इस तरह हिंदुआ आर 
मुसलमाना वे” बीच की खाई का गहरा कर दिया जिसका अन्त देश 
के विभाजन में हुआ। इसका विस्तृत विश्लेषण इस पुस्तक के विपय- 
क्षेत्र से बाहर है। यहा इतना हो कहना काफो है कि उग्र ऋन्ति- 
कारिया ने राष्ट्रीय आदालन को अग्रेज़ी-शिक्षा प्राप्त कुछ बुद्धि- 
जीविया के सकुचित बुद्धि-विलास के घेरे से निकाल कर जनसाधारण 
के एक विशाल आदोलन में प्रिणत वर दिया। यह परिवतन लाने 
म वे अग्रेजा के तीब्र विरोध के वावजूद सफल हुए। परन्तु यदि 
जनसाधारण को, जिसम अधिकाश हिंदू थे, अपने व्यामीह आर 
निद्रा से उद्वुद्ध और प्रबुद्ध न किया गया हाता ता यह परिवत्तन 
असम्भव था। उद्वाधन भी अन्तरतम का स्पश किए बिना असम्भव 
था और हिदू-वहुल प्राचोन सभ्यता के धनी भारत देश में अन्तरतम 
का स्पश धम के माध्यम से ही सम्भव था। नान्तिकारी नेताआ मे 
से अधिकाश गहर धामिक और आध्यात्मिक विश्वास वाले हिंदू 
थे, इसलिए स्पष्ट है कि वे धर्मेतर शब्दावली से जनमानस का स्पण 
नहीं कर सकते थे। इस तरह ज्रान्तिकारियों वा उदबोधन हिन्दू 
जनो मुख हांते हुए भी भारत के अय धर्मो को हीन मानने या उन 
पर आक्षेप करने वी दप्टि से न था। 
इसी सन्दभ में एक वात रोचक और महृत्त्वपूण है। राष्ट्रीयता 
के महान लक्ष्य वी सिद्धि के लिए मुसलमानों के सहयोग की अनि- 
वायता के विषय मे श्री अरविद के विचार बिलकुल स्पष्ट थे। बग- 
भग विरोधी आददोलन के तीक्रतम क्षणा मे उहोने लिखा था 
“अपनी सफलता के लिए राष्ट्रीयता समग्र राष्ट्र की पूरी शक्ति 
के जागरण और सगठन पर निभर है, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से 
पिछडे वर्गों का जगाना और राजनोतिक जीवन की धारा मे पहुँचाना 
बहुत महत्त्वपूण है। रूढिवादी हिंदू धम का विशाल जनसमूह जिसको 


दर भारतीय राष्ट्रोयता का अप्रदृत 


नी ज़जीरा स बेधी है जा भौतिक दप्टि स सशकत हान पर भी आध्या- 
त्मिक दष्टि स भारत स बहुत पीछे ह तय तत्र वह न ता अपन परूण 
आध्यात्मिव शीप पर ही पहुँच सता है और न ससार का पथ 
प्रदशन वर सकता है। वह 'राष्ट्रा बे गुर' ये रूप म अपनी पूव निश्चित 
आध्यात्मिवः भूमिका तव तत्व नहीं निभा सबता जब तवा उसके 
हाथ-पर बँध हैं उसवी महान आत्मा कारायद्ध है। इसजिए पहली 
आवश्यक्ता यह है कि भारत स्वतत्व हा, ताकि वह स्वधम 
का पूरा कर सके और ससार भर म अपना आध्यात्मिव' सन्‍्दश 
पहुँचा सक। भवानी भादर म श्री अरविद न इस धारणा का 
बडी स्पप्टता स व्यक्त क्या है। उहान लिया है 

“भारत वा पुनजम हाना ही चाहिए, क्याकि ससार के भविष्य 
का उसके पुनजम वी आवश्यक्ता है. भारत का नाश नही हो सकता, 
हमारी जाति का विलाप सम्भव नहीं, क्याकि भारत वी नियति 
अय देंशा की तुलना म सवसे ऊँची और सवसे गौरवपूण है, मानव 
जाति के भविष्य के लिए वहुत जरूरी है। उसी से समग्र विश्व वा 
भावी धम प्रसत हांगा। वह एक ऐसा शाश्वत धम हांगा जिसम सभी 
धर्मो, विज्ञाना और दशना का एकत्र समावेश हांगा और जा समग्र 
मानव जाति वा एकात्म बना देगा। 

अपन उत्तरपुर के प्रसिद्ध भाषण मं श्री अरविद ने घापित 
क्याथा 

'यही वह धम है जिसे प्राचीन काल से अब तक इस देश ने मानव 
जाति के हित के लिए सँजोकर रखा है। इसी धम के प्रचार प्रसार के 
लिए भारत कय अभ्युत्यान हो रहा है। उसका अभ्युत्थान अय देशा के 
समान अपने स्वाथ मात्र के लिए नही है, उसवी शक्ति आंरा की तरह 
परेषा परिपीडनाय' नही है। वह स्वय को प्राप्त अनन्त प्रकाश को 
ससार-भर में फ्लान वे लिए उठ रहा है। भारत हमेशा अपने लिए 
नही वल्कि मानव जाति के लिए जीवित रहा है और अपने लिए नही 
वत्कि मानव-जाति के लिए ही उसका महान वनना अनिवाय है। 


* स्पीचेज श्री अरविन्द प० ६३३ 


उनका राजनीतिक लक्ष्य सह 


सच्चा 'स्व॒राज्या 

इसी भाषण में उन्हान अलोपुर जेल में रहते समय मागन्दशन 
के लिए की गई अपनी प्राथनाआ वा उत्लेय वरत हुए वहा वि उन्हे 
यह दिव्य उत्तर भित्रा मैं जपन सन्देश के प्रसार के लिए इस राष्ट्र 
को जगा रहा हूँ ! श्री अरविन्द वे इस सिद्धान्त का आर स्पप्ट करन 
के' लिए कि ईश्वर-प्रेपित आध्यात्मिक सन्देश वे प्रसार वा काय 
पूरा बरन के लिए भारत वी स्वतन्त्रता आवश्यव है, ३ मई सन्‌ 
१६०८ वे “'वन्द मातरम' वे साप्ताहिक सस्करण वे सम्पादवीय वी 
कुछ पक्तिया उद्धृत वी जाती हैं 'पूण स्त॒राज्य का विचार राष्टीय 
जन मानस वे! लिए आकपक है। यदि पाश्चात्य भोतिक्वाद के 
म्थूल रग से मुक्त और शुद्ध भारतीय भावताआ से परिपूण भन से 
इस विचार वा लाक मानस वे समक्ष प्रस्तुत क्या जाए तो उसवा 
प्रभाव अजेय हागा। राजनीतिक स्वाधिकार के लिए राजनीतिक 
स्वतन्त्रता वाला यूरोपीय आदर्शों का म्वराज भारत का उदवाधन 
नही बर सकता | आधुनिक परिवेश भें भारत वी प्राचीन जीवन 
पद्धति का सफव समावेश, राष्ट्रीय गरिमा वाले 'सत्य युग' वा पुन 
प्रवतन, जगतगुद और पथप्रदशक के पद पर अपनी पुन स्थापना, 
राजनीति म भी वैदान्तिक आदर्शों की पूण सिद्धि के लिए जनता की 
आत्म मुक्ति--यही भारत का सच्चा स्वराज है। पश्चिम के' सभी 
दम्भी राप्टा का अत निश्चित है। मानव-जाति के लिए उनका सीमित 
विशिष्ट काम ममाष्ठ होते ही उनका नाश हो जाएगा और वे तिरोहित 
हो जाएंगे। जेकिति भारत का काम ससार को प्रकाश और नवजीवन 
वा अनन्त स्रोत देना है। जब-जव आदि तेज का हास हाता है और 
पथ्वी जराग्रस्त और क्षीण हो जाती है और भौतिकवाद और समाधान- 
हीन समस्याआ से त्रस्त हो जाती है, तव-तव भारत का काम हाता 
है मानव-जाति म यौवन का पुन सचार और उसे अमरत्व का दान। 
वह अपने हृदय से एक प्रकाश विप्रीण करता है जो पृथ्वी और आकाश 
दोनो को प्रदीप्त करता है मानव-जाति उसमे स्नान करती है जसे 
सन्त जाज न जीवन-कूप में स्तान करके अपनी लम्बी तीय-यात्रा 
के लिए शक्ति, आशा और तेज प्राप्त क्या था। ऐसा ही समय 


&६० भारतोष राष्ट्रीपता फा अप्रदूत 


अब था गया है। ससार वा भारत वी आवश्यवता है--स्वाधीन 
भारत वी। अब उस वदान्त व सिद्धान्ता के अनुरूप जीवन वा हातना 
है आर विदेशी शक्ति और विदशी सभ्यता वे साये स आत्रान्त रहत 
हुए बह इसे कर नहीं सकता। जब तव अपन जीवन वी व्यवस्था 
उसके अपन हाथ म न हा तय तक वह एसा नहीं कर सवता। उसे 
अपना जीवन स्वय जीना चाहिए विसी विदशी साम्राज्य व जीवन 
वा अग वनकर या अधीन रहकर शासित जीवन नहों। 


आध्यात्मिकता की पुन प्राप्ति 


स्पप्ट है कि श्री अरविद के तिए स्वातत््य केवल राजनीतिक 
लक्ष्य नही था न सवधानिक व्यवस्था का पुननिल्‍्पण ही था। 
वह तो एक मूलभूत आध्यात्मिक अनिवायता था, जिसके बिना राष्ट्र 
के रूप म भारत कंवन नाम शेप रह जाएगा और मानव जाति हमशा 
के लिए उस आध्यात्मिक प्रवाश से वचित रह जाएगी जा विदेशी 
बधना स मुक्त हान पर भारत ससार भर म फ्ता सत्ता है। इसी 
भगिमा म उहान लिखा है 

ससार के अय समतत के दशा के साथ सामाय राजनीतिक 
सम्बध पुन स्थापित किए बिना अपनी आध्यात्मिक श्रेपष्ठता का 
पुन प्राप्त करन की वात तक साचना मूखता है। राष्ट्रीय आदालन 
का वास्तविक उद्देश्य ता राजनीतिक जागरण का अनिवाय साधन 
अपनाकर राष्ट्र की आध्यात्मिक महिमा को पुन स्थापित करना है |” 

अपन एक भाषण मे उहान कहा था _स्वराज्य औपनिवेशिक 
प्रशासन या प्रशासन का काई अय रूप नहीं है। वह ता हमारे 
राष्ट्रीय जीवन की सिद्धि है। हम उसी की खांज में लगे है। ईश्जर 
ने हमे ससार में इसलिए भेजा है कि हम अपने वयक्तिक जीवन में 
परिवार मे समाज मे, राष्ट्र म, और मानव-जाति मे अपन निर्धारित 
काम करके ईश्वर क॑ प्रति खरे उतर सके | इसी के लिए उसने हमको 
ससार मे भेजा है और यही हमारा अभीष्ट है, क्याकि पूणता ही 


* बदे मातरम १० नवम्बर १६०७॥ 


उनका राजनोनिक लक्ष्य ष्पृ 


जीवन है जार उसका अभाव ही मृत्यु। हमारा उद्देश्य, हमारा दावा 
है कि हम राष्ट्र के रूप मे मरेंगे नही, जीवित रहगे।" 
अपन आध्यात्मिक आदशवाद और विश्व के आध्यात्मिक नव- 
जागरण में भारत वा अपनी नियत भूमिका तिभात देंखने की अभि- 
लापा के अलावा एक और धम निरपेक्ष हेतु से भी उहोत पूण स्वातन्द्य 
को अपना राजनीतिव जद्ष्य चुना था। उनका दृढ़ विश्वास था कि 
विदेशी शासका से छुटकारा पाए बिना भारत म किसी प्रकार का 
विकास-आथिक सामाजिक, शासन-सम्बधी या वीई अय-सम्भव 
नहीं है। दूसरे शब्दा मे, राजनीतिक स्वतन्त्रता भारत वी सव प्रवार 
वी उनति की अनिवाय शत है, इसलिए राजनीतिक स्वतन्त्रता को 
उहाने सामाजिक, आथिक और प्रशासन-सम्बधी उन सुधारा वी 
अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जिन पर उदारपथी नताओं वी नीति की 
नींव थी। 'वदे मातरम'' में लिखे लेख म, उन्हान अपना मत स्पष्ट 
क्या था 
राजशक्ति के सहयोग के विना राष्ट्रीय आत्म-विकास सम्भव 

नहीं है। राजणबित वह संगठित राजनीतिव शक्ति है जो शासन 
करती है और आवश्यकता पडन पर स्वामिभकिति और आनापालन 
के जनिए वाध्य कर सकती है।_ राजनीतिक स्वतत्ता राष्ट्र का 
प्राण है। राजनीतिक स्वातन्त्य पाए विना सामाजिक सुधार शिक्षा- 
सम्बंधी सुधार, औद्योगिक विकास जाति का नतिक सुधार आदि 
के लिए प्रयत्न करना परले सिरे की अज्ञानता और मूखता है। इस 
तरह के प्रयत्त का विफलता और निराशा मे परिणत होना सुनिश्चित 
है। फिर भी जब निराशा और विफलता का सामना करना पडता 
है, तब हम उन्हें राप्टीय स्वभाव वी कसी मौलिक लुटि पर मढ 
देते ह। माना दोपी सम्पूण राष्ट्र है। इसम दोप उन थोडे से बुद्धिमान 
लागो का हांता है जा सफ्लता की प्रारम्भिक अपेक्षा तक का समयते 
में असमथ रहते ह। राप्दीय उन्नत्ति और सुधार वी मूलभूत आवश्य 
बता है स्वतन्त्र और स्वस्थ राप्टीय विचार और कम कौ स्वतन्त्रता, 


नतत+ 5 +नत-+ 
* स्पीचज़ श्री अरविन्द प० ८५-८६। 
& अप्रन १६०७। 


हर भारतोय राष्ट्रीपता वा मप्रयूत 


जा दासत्य थी अयस्था में असम्भव है। शय सशक्त बद्धीय सत्ता 
ये रूप मे राष्ट्र की पासना मा समयय दूसरी आवश्याता है। 

श्री अरविद न स्पप्ट दया कि डढ़ सौ यर्पों क' ब्रिटिश शासन न 
भारत पा नतिव आर भौतिय पान ये गत मे पहुँचा दिया है। उ7नि 
विया 

“'नौबरणशाही प्रशासन के बारण टश भौतिया और नतिव दृष्टि 
से चुव' गया है क्षत हा गया है। दासय वी अवस्था और अधिक 
बनी रही ता परिणाम हागा सदिया उम्प्री मत्यु निद्रा। एसी नींद 
से काई राष्ट्र मुश्वित स जागता है आर जागता है ता संवया दुनत, 
अशक्त आर राष्ट्रा थी पक्ति म अपन उच्च पद पर बैठने में असमथ 
घनवर। ' 

इस तरह भारत केवल उन तुच्छ सुधारा की भीय नहीं मांग 
सकता जिनके विए, उनके बटु शब्दा म उदारपथिया न पचास सात 
निरथव या दिए थे। य सुधार विदशी शक्ति और विदशी सस्व्ृति वी 
दामता वे आधारभत ढाँचे को छया वा त्या वना रहने देत थे। 
तात्बालिक समस्या थी भारत के राजनीतिक क्षेत्र म हानेवाव क्षरण 
को कसे रोका जाए, या उन्ही के शब्दा म आस्न राष्ट्रीय मत्यु का 
क्से ठाला जाए इस एवत महामारी वा अन्त कस क्या जाए, हम 
अपना अधिवार कस स्थापित कर और क्से जिए ?”' इसलिए राष्टीय 
स्वातन्ब्य थी उपलब्धि वी दिशा म सभी शक्तियाँ लगा देनी चाहिए 
और ऐसे आदर्शा वी खाज म माग भ्रष्ट नही हाना चाहिए जा मूल 
समस्या का स्पण तक नहीं करते। 


एकमात्र आदश 

इस दप्टिकाण म उनका दढ विश्वास था| यही कारण है कि 
वह उदारपथिया और उनकी तुच्छ मागा का तिरस्कार और उपहास 
करते थे। उस समय की विकट परिस्थितिया में उदारपथी उनकी दप्टि 


*द डाबिट्रिन जाफ पसिव रेजिस्टेंस श्री अरविंद य० ३३१ 
“वही पृ० २६। 


उनका राजनोतिक लक्ष्य ६३ 


मे राष्टद्रोही से कम नही ये। अपने एक भाषण' मे उन्होने कहा था! 

'हमारा आदेश पूण स्वराज अर्थात्‌ विदेशी आधिपत्य से मुक्त 
निरपेक्ष स्वायत्त शासन है। हमारी मायता है कि हर राष्ट्र को अपने 
स्वभाव और आदर्शो के अनुसार, अपनी ही शक्तिया के उपयाग से 
अपना जीवन वितान का पूरा अधिकार है) हमारे ऊपर एक निःरृप्टत्तर 
सभ्यता लादने, अपनी अधिक योग्यता का तक्हीन आधार बताकर 
हमारे उत्तराधिकार से हमको वचित रखने के विदेशियों के दावे 
को हम स्वीवार नही करते। हम मानते ह कि दीघवालीन दासता 
के कारण हमारी जमजात योग्यता और शक्ति का क्षय हुआ है 
और कुछ दोष उत्पन हुए हू, पर हम जानते है कि उस योग्यता और 
शक्ति का पुनजागरण हमारे भीतर हा रहा है। हमें बस काय- 
क्षत्र और अवसर चाहिए। यह क्षेत्र और अवसर राप्ट्रीय शासन, 
स्वतत्न समाज और महान भारतीय सस्टृत्ति ही दे सवती है। जद त्तव 
य हमे नहीं मिल जाते, तव तक हमारी युद्धि, साहस और योग्यता 
का एकमात्न उपयांग है उनकी प्राप्ति के लिए निरन्तर सधप | 

भेशनलिस्ट दत और श्री अरविद द्वारा सम्पादित “व दे मातरम' 
की मुख्य उपलब्धियां मे से एक यह है कि उहाने पहली वार भारतीय 
जनता के सम्मुख पूण स्वराज का सशक्त और उत्साहवद्धकं आदश 
रखा। सम्माथ उदारपथी नेतागण इस या उस गौण सुधार के लिए 
जोर देते रहे जवकि राष्टवादिया ने समस्या के मूल को पकडा और 
जनता का हृदय जीत लिया। श्री अरविद ने अपने पक्ष का प्रतिपादन 
इस तगह किया कि बग भग का प्रश्न पृष्ठभूमि मे चला गया और 
जसा कि प्रीफेसर पी० सी० चमवर्त्ती ने कहा है 

प्रणन यह नहीं था कि ब्रिटिश शासन के अधीन बगाल एक 
अविभकत प्रात रहे या दो विभक्त प्रान्ता मे बेंट जाए, वत्कि यह था 


कि बगाल मे या दश के क्सी भी प्रान्त मे ब्रिटिश शासन बना रहे 
था नही ।" 





* स्पीवज श्री अरधिद प० ११४०-४१ 


“शभ्रा अरविन्ट ऐड द इण्डियन नेशनल मूवमेंट नामक लेख जो “लविग 
होमेज प० २७०-२६७ म प्रकाशित है। 


हर प्रारतीय राष्ट्रीयता बा अप्रदूत 


इस प्रवार वज़न के थग भग से उत्पन्न भ्ान्ति बाल या उपयुक्त 
अवसर मानवर श्री अरविद यी राजनीतिय प्रतिभा न विदेशी 
शासन से सवया मुयत, स्पष्ट, असदिग्ध, निश्चित और पूण स्वराज्य 
का प्ररणाप्रद आदश अपन दशवासिया के सामन रखा। सन्‌ १६०६ 
के एव भाषण मे उहान बहा था' 

'हम प्रूण स्व॒राज मे सन्दश वा प्रगार करते ह। कई लाग स्वातन्त्य 
शब्द या प्रयाग वरने से डरत ह तबिन मन हमेशा इसी वा प्रयाग 
किया है क्यावि अपन दर्श की स्वतन्त्रता वी आवाक्षा मेर जीवन 
वा मूल मत्र है।' 

ऐतिहासिक परिप्रेद्य म दसन पर यह स्पप्ट है कि पूण स्वराज 
के सिद्धान्त को सामन लाने म राष्ट्रवादिया न भारत वी स्वतन्त्रता 
के प्रति अमूल्य सेवा वी थी। लेक्नि उस समय उन्ह न केवल अग्रेज़ा 
का कोपभाजन बनना पड़ा (जां आशानुक्ल ही था), वल्कि उत 
उदारपथियो का भी रापपात्त बनना पडा, जिहान उन पर यह आराप 
लगाया कि वह अय तात्वालिव आवश्यक मसला की उपेक्षा करवे 
एक सवथा काल्पनिक और अव्यावहारिक सिद्धान्त का समथन 
कर रहे है। इस आरोप पर श्री अरविद का जवाव विलकुल स्पप्ट 
और सुनिश्चित था। उहाने लिया 

'देश की दूसरी आवश्यक्ताआ की आर से आँखे मूंद कर राष्ट्रीय 
स्वतत्नता की आवश्यक्ता पर राष्ट्रवादी अपना पूरा जोर इसलिए 
नही दे रहे है कि वे आथिक पुनरुद्धार, सामाजिक परिवत्तन और 
शिक्षा के महत्त्व से अनभिज्ञ है वल्कि इसलिए दे रहे है वि उनकी 
दृष्टि मं समानता के आदश को पूण रूप से सफल वनाने के लिए देश 

का राजनीतिक स्वातन्त्य और सघ शासन पहली शत है।”' 

भविष्य की घटनाआ ने सिद्ध कर दिया कि श्री अरविद ने 

भारत के राजनीतिक प्रश्न के सार को क्तिना ठीक समझा था। इतिहास 
के प्रवाह मे उदारपथी तो वह गए, पर जान्तिकारी दल अपने जीवन 
काल मे ही अपने लक्ष्य की दिशा मे अप्रतिरुद्ध आगे वढता गया। 
'झलकाटी (बाडीसल) में दिया गया भाषण जून १६०७। 
* बन्दे मातरम” साप्ताहिक सस्करण २२ सितम्बर १६०७! 


खड ४ 
ऋणन्तिकारी नेता श्री अरविन्द 


उनकी 'राजनीतिक कार्य-विधि 


अध्याय १० 


राजनीतिक कार्य-विधि के प्रति 
श्री अरविन्द का दृष्टिकोण 


'आदश अपन म सच्चा हा और जाति की नियति म उसवी 
जडे हो तो अपनी पूर्ति के साधन वह स्वय उत्पन कर लेता है।'' 

आध्यात्मिक राप्टवाद के आदश आधार पर स्थापित श्री अरविद 
के राजनीतिक मिद्धान्ता की दाशनिक पृष्ठभूमि का अवलोकन 
पिछले अध्याय में किया गया। इसी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के कारण 
उन्होने अपने राजनीतिक प्रयत्नो का लक्ष्य निर्धारित क्या था-विदेशी 
आधिपत्य से मातभूमि की पूण मुक्ति | श्री अरविद का योगदान 
केवल इस आदश और लक्ष्य के सर्वागीण सैद्धान्तिक प्रतिपादन 
तक ही सीमित रहा होता तो भी वह आधुनिक भारत के राजनीतिक 
चिन्तको म माय स्थान के अधिकारी हांते। श्री अरविद ने तो इसस 
आगे भी बहुत कुछ क्या। उहोने राजनीतिक कारवाई का एव 
निश्चित कायतम वनाया ताकि लक्ष्य वी सिद्धि हो सके और इसी 
उद्देश्य से व्यावहारिक राजनीतिक कायविधि पर उहान बहुत 
कुछ लिखा और भाषणा में कहा । इस तरह वह्‌ राजनीतिक इतिहास 
के बिरले नेताआ में एक थे--एक गम्भीर सिद्धान्तवादी, जो एक 
चतुर और कुशाग्र बुद्धि वाले राजनीतिक रणनीतिज्ञ भी थे। 

इस खड में हम श्री अरविंद वी राजनीतिक त्रियाविधि का 
अध्ययन करन की काशिश करगे। इसके अनंक पहलू है, इसलिए 
इसका अध्ययन विभिन्न शोपका के अतगत करना हो ज्यादा अच्छा 
होगा। लेक्नि हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि आध्यात्मिक खोज 


* बेटे मातर्म साप्ताहिक सस्करण ३ मर्द १६०८। 


ध्प भारतोय राष्ट्रोयता का अग्रदूत 


की तरह राजनीति में भी श्री अरविद का दृष्टिकोण समग्र और 
समवयात्मक था। उनकी विधि के विभिन्न पक्षा का निरीक्षण चाहे 
हम अलग-अलग ही करे पर है वे राजनीतिक प्रश्न के प्रति उनके 
समग्र तकसगत दण्टिकोण के विभिन्न अग ही। 

श्री अरविद की राजनीतिक क्रिया विधि का सविस्तार अध्ययन 
करने से पहले उन उपायो पर ध्यान दे, जिनकी उहान क्डी आलोचना 
की और जिनसे वे सहमत नही थे। उदारपथिया की अग्रजा के साथ 
सम्बधा की नीति को श्री अरविद ने 'प्राथता, याचिका और विरोध 
की दिवालिया नीति वताकर भत्सना की है। उदारपथियों का राज 
नीतिक लक्ष्य उग्रवादियो के लक्ष्य की तुलना मे प्रेरणाहीन और साहस 
हीन था। उनके लक्ष्य थे--विधान सभाआ के लोकप्रिय प्रतिनिधित्व 
का विस्तार इडियन सिविल सविस और भारतीय सेना अफसर कोर 
के अधिक भारतीयकरण, सीमा शुल्कः वढाक्र भारतीय उद्योग धाधा 
का विदेशी प्रतियोगिता से रक्षण, भारतीय प्रजा की आवश्यक्ताओ 
के प्रति ब्रिटिश शासनाधिकारियो की सजगता, और इसी प्रकार 
की कुछ अय वाते। ये सभी अभीष्ट और प्रशसनीय तो थी पर उग्र- 
वादियो के पूण स्वातन्त्य सिद्धान्त वी तुलना म इनका काय क्षेत्र 
बहुत सीमित था। इन लक्ष्यों की सिद्धि का तक्सगत माग यही था 
कि वे उदारवादी अग्रेज़ा की सहायता पर निभर रह और अपन 
कसी काय या कथन से उन्हें रप्ट न कर। इसीलिए उमग्रवादी दल 
के जम से पहले काग्रेस के सभी भ्रस्ताव अग्रेज़ा के स्तुति-गाना से 
भरे होते थे और उनके शासन से भारत को प्राप्त लाभा की भूरि 
भूरि प्रशता होती थी। इन अभिव्यवितया के साथ वे बडी हिचक' के 
साथ, लगभग क्षमा प्राथना की मुद्रा म, वहुत ही सीमित राजनीतिक 
माँग रखते थे। ' ऐसी वाता से श्री अरविन्द बहुत कुपित हांते थे। 


"उलाहरण व लिए, सन १६०८ म सूरत म एक साल पहत क्ान्तिकारिया व 
काग्रस से अलग हा जाने के वाट उठारवाला-हुत काग्रेस न निम्न दुलमुत प्रस्ताव 
पास किया था इंडियन नशनल काग्रस ट्यामय सम्राट क प्रति सच्चा सम्मान प्रकट 
करत हुए महिमासमयी माता विक्टारियां रानी की सन्‌ १८५८ मे निवादी गई 
इ्मरणीय राजाता का ५०वीं वर्षाठ पर भारत के राजाआ और प्रजाजता का 


राजनीतिक काय विधि के प्रति श्रो अरविद का दष्टिकोण ६६ 


उहांने दृढ़ और कदु शब्दा मे इस दृष्टिकोण वा तिरस्कार किया, 
वयावि उसम पहल सदा अग्रेज़ों वी ओर से होने को थी। नीति-कौशल 
के रूप में विदशी शासक वभी-कभी गौण सुधारा और रियायता वे' 
दुकडे फक देते थे, जिहे पाकर ये उदारपथी सनन्‍्तोष और इतज्ञता 
प्रकट करते हुए हप से फूट पडते थे। 


सशबत्त नीति 


'इन्दु प्रकाश' मे प्रकाशित श्री अरविद वे आरम्भिक राजनीतिक 
लेखा के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शुरू से ही उन्होंने समय लिया 
था कि यदि भारत को विदेशी शासको से बुछ लेना है ता उसे अपने 
सघप और बलिदान पर ही निभर रहना पडेगा, शासकों से दया 
की भीख मागने बी अपेक्षा अपनी अन्तनिहित महान शक्ति को 
ही उद्योधित करना पडेगा। इसीलिए उन्हांते अपने साथी और मित्र 
श्री विपित चद्ध पाल समेत अय भारतीय नताओ की उस नीति 
को अस्वीकार क्या जिसमे कहा गया था फक़ि भारतीय नता इग्लैण्ड 
जाएँ और वहा वी जनता की भावना अपने पक्ष मे कर। यह सोचना 
गलत था, क्याबि केवल शब्दा से प्रभावित होकर अग्रेज भारत में 
अपन राजनीतिक ओर आथिक हित छोडन के लिए नही राजी हो 
सकते थे । उन्होंने इस कल्पना का श्रान्त वताया कि 'इस्लण्ड मे वाग्रेस 
की बैठक करने और भाषण देन स भारत की स्थिति से अनभिज्ञ 
चन्रवर्ती नरेश द्वारा भेजे गए सन्‍्दश का सादर स्वागत करती है। काग्रेस अपनी 


प्रसतता प्रकट करने की इजाजत माँगती है कि सन “(१८५४८ के महात चाटर' में 
बताई शर्ती की हमारी व्याख्य( कए सम्राट ने समयन कर व्या है। 

यह बाग्रेस सम्राट्‌ की इस धोषणा का इतज्ञतापूवक स्वागत करती है कि 
अब वह समय आ गया है जब भारत मे पहले से स्थापित प्रतिनिधि सस्‍्याज्रा के 
सिद्धान्ता का समझदारी स विस्तार हा सकगा और ब्रिटिश शासन द्वारा पांपित 
और प्रात्साहित विचारा के अनुरूप भारत के मुख्य वर्गों को विधान और शासन 
मं अधिव हिस्सा पा और नागरिकता वी समानता वा अधिकार मिलेगा । इससे 
वत्तमान सरकार और सत्ता दुवल नही शक्तिमान वनंगी। (इण्डियन नेशनल 


काग्रेस के २८ २६ ३० ट्सिम्बर, १६०८ म॒ मद्रास म हुए २३वें सम्मेलन का 
प्रथम सकल्‍प) । 


१०० भारतीय राष्ट्रीयता का अप्रदूत 


ब्रिटिश जनता भारत की भावना का समझेगी और उसके स्वायत्त 
शासन की समथक वन जाएगी। उहान आगे कहा कि केवल राज 
नीतिक आवश्यकता और परिवत्तनो की अनिवायता समझ लेन पर 
ही इग्लण्ड के राजनीतिज्ञों का हृदय-परिवत्तन सम्भव है।'' 

जैसा हम पहले एक अध्याय मे श्री अरविद के राजनीतिक 
लक्ष्य के बारे म॑ देख चुके ह॑ उनके लिए 'एक ही राजनीतिक प्रश्न 
था, एक ही लक्ष्य था। यह नही कि वत्तमान शासन-तत् का त्मश 
ऐसा सुधार हा कि अन्त मे सव कुछ सुधर जाए बत्कि यह कि भारत 
म॑ अग्रेजी और साम्राज्यवादी शासन का स्थान शीघ्र ही भारतीय 
और राष्ट्रीय शासन ले ले।” उहाने आगे कहा है कि गुलाम देश 
धीरे धीर विकास करके अपने का स्वतत्रता के लिए तयार नही करता, 
वह ता स्वतत्त्ता के माध्यम से शीघ्र प्रगति के द्वार खांलता है।"' 

अपनी सातभूमि की इस स्वात त्य लब्धि के जिन अनंक उपाया 


* कमयागिन २८ अगस्त १६५६ लद॒न काग्रस नामक लख। 

६ अक्तूबर १६०६ के कमयोगिन' म नशनलिल्ट वक इन इग्लण्ड भी 
देखिए। 

“तिलक की स्पीचज़ ऐंण्ड राइटिग्स १६१८ का भूमिका। वकिमि तिलक 
दयानन्द में प्रकाशित । 

“यह उतहारपथियो के त्रमिक्वाट क सिद्धान्त क बिल्कुल विपरीत है। इस 
सिद्धान्त का एक सस्क्रण सन १६०७ की सूरत काग्रस क अधिवेशन म जा खलबला 
मे भग हा गया था रास बिहारी घांप क अध्यक्षीय भाषण म (जा नहा सुनाया 
गया) निहित है। उसम उटारपथी नेता ने क्रान्ति दल के नये सदस्या स निवटन 
किया है अपने पथ पर दट न रहन के लिए मैं आप लागा से प्राथना करता हू। 
मंग मरीजिका म अपने का न भुलाइए। शासन का वहिप्कार करके आप ब्रिटिश 
सरवार का अन्त नहीं वर संक्रत। वत्तमान परिस्थितिया में अपना उदृश्य-यूत्ति 
के लिए आपके सामने एक ही रास्ता है कि जाप सरवार के साथ हर उस बात 
पर सहयाग कर जा हमारी राजनीतिक स्वतन्द्रता बी आर ल जाने वानी हा। 
जब तक हम अपने का उसके याग्य सिद्ध नही कर दंत तब तक हम सरकार पर ही 
भरासा रखना हागा। टर्वण्ड अपना शासन कायम रखगा ही और यहि सचमुच 
आप स्वशासन चाहत हैं ता पहन स्वय का उस उत्तरटायित्व क याग्य सिद्ध काजिए। 
केवल तभी अग्रज्ञ अपना काम पूण रूप स॒ सम्पन्न मानकर और अपना कतत्यपातन 
पूष् हुआ समझवर भारत छाड़ कर जाएग। 


राजनोतिक काय विधि के प्रति क्रो अरविद का दध्टिकोण १०१ 


का समथन श्री अरविन्द ने क्या था, उनका विस्तत पुननिरीक्षण 
नीच दिए शीपकों के अधीन किया जा सकता है। प्रत्येक शीपक उनकी 
राजनीतिक क्रिया-विधि के एक पृथक पहलू पर प्रकाश डालता है 
राष्ट्रीय भावना और भारत की महान सास्कृतिक परम्परा के प्रति 
गौरव का पुनर्जागरण, सीधी त्रान्तिकारी कारवाई, सशस्त्र विद्वाह्‌ 
और आतफ्वाद, सत्याग्रह और वहिप्कार। इस अन्तिम किया विधि 
वी कई उप विधियाँ भी हो सकती ह, जेस 

(१) आशिक वहिप्कार और स्वदेशी । 

(२) शिक्षा सम्वधो वहिप्कार और राष्ट्रीय शिक्षा । 

(३) न्यायालया का वहिप्वार और राष्ट्रीय मध्यस्थ 'धायालया 

की स्थापना । 
(४) कायकारिणियों का वहिष्कार और राष्ट्रीय सगठन। 
(५) सामाजिक चहिप्कार। 


अध्याय ११ 


भारत की राष्ट्रीय भावना का पुनर्जागरण 


भारत वी स्वतन्त्रता सम्भव हा सपे, इसवे लिए क्ररी था पि 
जनता वा बडा भाग उस शिदुदत से चाहे और उसके तिए सव-बुछ 
त्याग करन वा तैयार रहे। यह विश्वास भी आवश्यक था वि सही 
अर्थों म प्रयास वरन पर विजय वी पर्याप्त सम्भावना है। अब भारत 
को आज़ाद हुए दा दशक से अधिक समय हा गया है। हम सहज स्वीयार 
कर लत है कि भारत स्वतन्व॒ता का वस्तुत पात्न है लकिन बीसबी 
शताब्दी बे' आरम्भ में देश म उत्साहहीनता और निराशा का साम्राज्य 
था और ब्रिटिश शासन स छुटकारा पान की वात तक का मूखता भरी 
अव्यावहारिकता मानने वाले लाग बहुत वडी सम्या मे थे। इसलिए 
श्री अरविन्द और उनके साथ के राष्ट्रवादिया की पहली और आधार 
भूत लडाई अपने देशवासिया वी इस मानसिव वाधा के विरुद्ध 
थी । जमा कि उन्हाने लिखा है 

“अपने देश को स्वतन्त्र करन से पहल हम अपन हृदय म॑ स्वतत्ता 
का अनुभव करना चाहिए।" 

इस उद्देश्य की पृत्ति के लिए सबसे स्पष्ट काय प्रणाली यह थी 
कि भारतीया के मन में अपने पूवजा से प्राप्त उत्कृष्ट सास्क्ृतिक 
परम्परा के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हो, ज्ञान हो कि अतीत 
म॑ भारत उत्कप के क्तिने ऊँचे शिखर पर पहुँचा था, राजनीतिक 
लौर सामाजिक सयठन, कला और वास्तु, साहित्य और विद्या 
के क्षेत्रा मे उसकी क्तिनी महान उपलब्धिया थी तथा धम और 
दशन के क्षेत्र म उसका कितना अनुपम योगदान था। 


* बन्दे मातरम साप्ताहिक सस्करण १२ अपल १६०८। 


2. मन अप 


भारत छो राष्ट्रीय भावना का पुनर्जागरण १०३ 


इस पुस्तव मे हम पहले देय चुव' हू विः उन्नीसवी सदी के मध्य 
म वगाल में भारतीय चिन्तन का पुनर्जागरण हुआ आर वड़े-वड चिन्तका 
और नताओ ने भारतीया को उनके उत्कृष्ट अतीत से पुन परिचित 
बराया और श्रेप्ठतर भविष्य का स्वरूप उनके सामने प्रस्तुत क्या । 
राजा राममोहन राय, वक्मिचन्द्र चर्ी और दूसरे लोगा ने सामाजिय 
और साहित्यिवः नवजागरण वा जम दिया। महात्मा रामहए्ण परमहमस 
और उनवी शिष्यमडली (जिसमे प्रमुखतम नाम स्वामी विवेवानद का 
है),म्वाभी दयानन्द सरस्वती और महाराष्ट्र के आध्यात्मिक नताओ ने 
आध्यात्मिक पुनस्डार वे द्वार घाले। इस राष्ट्रीय नवजागरण और 
उसके आध्यात्मिक-बौद्धिक पुनज म का राष्ट्रवादी नेताआ ते एक कदम 
और आगे बढाया और वे पहली बार आशा और मुक्ति का सन्देश जन- 
समुदाय तक पहुँचाने मे सफन हुए । वाल गगाघर तिवक को श्रद्धाजलि 
अपित करते हुए श्री अरविद ने इस उपलब्धि का वणा क्या है, 
जिसम स्वय उनका अपना भी महत्‌ योगदान था। उनके शब्दा में 


काग्रेस-आन्दोलन 

“बहुत समय तक काग्रेस आन्दालन की प्रद्कति मनसा, वचसा 
और क्मणा पाश्चात्य थी । वह थोडें-से अग्रज़ीविद्‌ लोगा तक मीमित 
था। उसकी आधारशिला अग्रेज्ो इतिहास ओर यूरोपीय आदर्शा 
के प्रशाश मे पढे लिखे लोगा वी राजनीतिक अधिकारों और हिता 
की घारण थी | पर उसवी जहें देश के अतीत म या राष्ट्र वी आत्तरिव 
आत्मा मे निहित नही थी। श्री तिलक पहले राजनीतिक नेता थे 
जिन्‍होन काग्रेस की सद्धान्तिक शास्त्र चर्चा मात्न सकः सीमित रहने वाली 
काय प्रणाली का तिलाजलि दी, अतीत आर वत्तमान के बीच की 
खाई को प्रदा और राष्ट्र के राजनैतिक जीवन मे निरन्तरता का 
आविर्भाव क्या । उहान एक विशिष्ट भापा और भावना का विकास 
किया और ऐसी पद्धतियो को अपनाया जिनसे आन्दोलन का भारतीय 
करण हुआ और वह जनमानस तक पहुँचा” 


*इट्रोडक्शन ढ स्पीचंज ऐुण्न राइटिग्स जाफ तिलक” १६१८, बक्तिम 
वतिलेक-त्यानन्ट' मे प्रकाशित । 


प्‌ण्ढे भारतोय राष्ट्रीयता का अग्रदूत 


आग इसी लख म राष्ट्रवाद के सिद्धान्त के मम का परिचय 
देत हुए उहान लिया है 
“भारत मे एक महान ओर शक्तिशाली राष्ट्रीय जागरण के 
लिए अनिवाय अपेक्षाएँ है उसमे जनसाधारण का योग हो, अतीत 
के गौरव की नीव पर, भविष्य की गरिमा की आधार-शिला रखी 
जाए और भारतीय राजनीति को भारत के ही धामिक उत्साह और 
आध्यात्मिकता से अनुप्राणित किया जाए। 
अपन लेखा द्वारा श्री अरविद न इस राष्ट्रीय नव उत्थान मं 
सशक्त सहयोग दिया । उनकी रचनाएँ अग्रेजी म थी, अत उनका 
सबसे अधिक प्रभाव अग्रजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों पर ही पडा।' 


"उनक अयतम यांगदान क बार म उनक॑ समकालीन महापुरुष विपिन चढद्र 
पाल ने अपनी पुस्तक इंडियन नशनलिज्म इटम परसनलिटीज ऐण्ल प्रिसिपित्स 
म लिखा है 

भारत म राष्ट्रीयता का प्रचार करन वाले अगला पक्ति व लागा म॑ आयु 
मे सबसे छांटे किन्तु प्रतिभा शिक्षा और चरित्न मं शायट उन सब बड़ अरविद 
हैं। कदाचित नियति न उन्हें आदालत का भावी रूप स्थिर करने के लिए भेजा है। 
इस काम के लिए उनके सहयाग्रिया और समकालीना मे कसी जय का नियति न 
नही चुना राष्ट्रवाटी धारा का अपना कांइ दनिक अग्रज़ी समाचारपत्न नही 
था। एक नया पत्र निकाला गया। अरविन्द को उसमे काम बरने का आमत्रण 
टिया गया । उसका चतान क लिए एक सयुक्‍त पूजी-समिति बनाई गई और अरवि”ह 
उसके एक डांयरवटर (निटेशक) बन। इस पत्र वन्‍्टे मातरम का भारतीय पत्र 
कारिता मं तत्काल एक माय स्थान प्राप्त हुआ। उस शुरु से ही अरवि वी प्रतिभा 
का स्पश मिला। निर्मीक दष्टिकाण आजपूण चिन्तन स्पष्ट विचार हत्यस्पर्शी 
शली तीखा व्यय और परिमाजित वाक चातुय सभी म वह अद्वितीय था। दश वा 
काई भी भारतीय या ऐंग्ला इडियन समाचारपत्र उसकी वरावरी नहीं कर सकता 
था। उससे प्ररित हार हर बंगला अखयार का स्वर बल गया और विराधा 
फऐला इंडियन सम्पाटक भी उसकी प्रशसा करन का बाध्य हा गए । कदल कलकत्ता 
का ही नही देश भर का शिथ्ित समाज समसामपिक्र उत्तेजक प्रश्ना पर उस पत्र के 
विचारा वी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने तया वह टेश का एक एमी शक्ति 
बन गया जिसके प्रति कितना ही भय या घणा का भावना क बावजूट जिसका 
उपला नहा वी जा सकती था और अरविन्ट हा उस पद्र का कद्र विट उसका 
जतत्द करनवाती आत्मा थ। 


भारत की राष्ट्रीय भावना का पुनजगिरण १०५ 


सन्‌ १६१० के पहले उनके उत्कृष्ट अग्रलख पहल “वदे मातरम” म फिर 
'बमयोगिन! मे प्रकाशित होते थे । उनमे विविध विपया पर साधिकार 
विचार विया जाता था और सवफ़ो श्री अरविन्द वे भारतीय मस्द्ृति 
वे गहन चान वा स्पश मिलता था। चाहे आदि आर्यो के सामाजिय 
संगठन से सम्बद्ध विषय हो, चाहे भारतीय कला वी श्रेष्ठ उपतब्धिया 
के विषय म लिखना हो, चाहे तत्कालीन सामाजिक, आधथिक और 
राजनीतिक प्रश्न विचारणीय हो---सभी में उहांने अपने पाठका वो 
भारतीय दशन वी उत्तकृप्ट्ता और भौतिकता से परिचित कराने का 
यत्न विया और जोर दिया कि किसी भी विषय मे अग्रेज़ विचारका 
की उपलब्धि भारतीय चिन्तका से वढकर नही हो सकती । उदाहरण 
के लिए, 'वहिप्वार उत्सव ' पर तियते हुए उहाने प्रमुख राष्टीय पर्बो 
क भहृत्त्व का प्रतिपादन क्या और वताया वि वे राष्ट्रीय जीवनी- 
शक्ति! के प्रतीक है और '*राष्ट्रीय पुनरुत्यान वे आदि आदोलन' 
हूं। उहाने महाराष्ट्र में तिलक द्वारा आरम्भ विए 'गणपति महोत्सव" 
और 'शिवाजी महोत्सव' का अनुमादन क्या, जिन्होन अपनी परम्परा 
के प्रति भया अभिमान उत्पन करके जनता को अनुप्रेरित किया था 
भौर भविष्य की नई झावी दिखाई थी। इसो तरह अग्रेजा द्वारा 
भारत के और ससार वे सामने रखे गए भारत के एक्पक्षीय और 
विकृत इतिहास का उहाने निरथक बताया और भारतीय जाति 
की महिमा और उपलब्धिया को उजागर करने के लिए भारतीय 
इतिहास की नयी व्याख्या करने वी आवश्यकता पर जार दिया। 


श्री अरविन्द असाधारण पारखी 


स्मरणीय है कि श्री अरवि"द कोई अपरिपक्व, असस्वृत, सकुचित 
पुतर्द्धारक भात्र नहीं थे, उनके लिए सब-कुछ देशी अच्छा और 
सव-कुछ विदेशी बुरा नही था। इसके विपरीत उनको इस वात का 
स्पष्ट चान था कि उनका दश क्सि अतल मे पहुँच चुका है और उसकी 


* क्रममागिन १४ अगस्त १६०६॥ 
'"दाखिए सुप्रभातव क्मयोगिन १४ अगस्त १६०६॥ 


प्‌ण्ड भारतीय राष्ट्रायता का अग्रदूत 


आगे इसी लख मे राष्ट्रवाद के सिद्धान्त के मम का परिचय 
देत हुए उहाने लिखा है 
“भारत मे एक महान और शक्तिशाली राष्ट्रीय जागरण क॑ 
लिए अनिवाय अपेक्षाएँ ह॑ उसमे जनसाधारण का यांग हो, अतीत 
के गौरव की नीव पर, भविष्य की गरिमा की आधार-शिला रखी 
जाए और भारतीय राजनीति को भारत के ही धार्मिक उत्साह जौर 
आध्यात्मिकता से अनुप्राणित किया जाए। 
अपन लखो द्वारा श्री अरबिद न॑ इस राष्ट्रीय नव उत्थान म 
सशक्त सहयाग दिया । उनकी रचनाएँ अग्रेजी म थी, अत उनका 
सवसे अधिक प्रभाव अग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियो पर ही पडा ।' 


"उनके जयतम यागटान के बारे म उनके समकालीन महापुस्प विपिन चादर 
पाल ने अपनी पुस्तक इडियन नेशनलिस इटस परसनलिटीज़ ऐण्ड प्रिसिपिल्स 
म लिखा है 

भारत म राष्ट्रीयता का प्रचार करन वाल अगला पक्ति क लोगाम आयु 
मे सबसे छांटे किन्तु प्रतिभा शिक्षा और चरित्र मं शायद उन सब बडे अरबिल 
हैं। क्टाचित नियति ने उन्हें आन्दालव का भावी रुप स्थिर करन के लिए भजा है। 
इस काम के लिए उनके सहयागियो और समकालीना म॑ कसी अय का नियति न 
नही चुना राष्ट्रवाटी घारा का अपना कोइ दनिक अग्रेज़ी समाचारपत्न नहा 
था। एक नया पत्न तिकाला गया। अरविद का उसम काम करने का आमंत्रण 
टिया गया। उसका चलाने क लिए एक सयुक्‍त पूजी-समिति बनाई गई और अरवि-ट 
उसके एक डायरेक्टर (निटेशक) बने। इस पत्र वन्दे मातरम को भारतीय पत्र 
कारिता मे तत्काल एक मान्य स्थान प्राप्त हुआ। उस शुरू स ही अरवि” वी प्रतिभा 
का स्पश मिला | निर्भीक दष्टिकाण ओजपूण चिन्तन स्पष्ट विचार हत्यस्पर्शी 
शली तीखा व्यग और परिमाजित वाक चातुय सभी म वह अद्विताय था। देश वा 
कोई भी भारताय या ऐंग्ला इंडियन समाचारपत्र उसकी वरावरी नहीं कर सकता 
था। उससे प्ररित हाकर हर बगला अखबार का स्वर बटल गया और विराधी 
ऐंजा इंडियन सम्पाट्क भी उसकी प्रशसा करन का बाध्य हा गए। कंबल कलकत्ता 
का हा नही देश भर का र्शि तत समाज समसामयित्र उत्तेजक प्रश्नी पर उस पत्न के 
विद्वारा की उत्सुकता से प्रतीका करने जगा वह ठश वी एक एसी शक्ति 
बते गया जिसके प्रति वितनां हो भय या घृणा वी भावना के दावजूट जिसका 
उपका नहा को जा सकती थी और अरवि”ट ही उस पत्र का कद्ध विट उसका 
नतत्व करनवाली आगा थ। 


भारत की राष्टीय भावना का पुनर्जागरण 4० 
सन १६१० के पहले उनके उत्कृष्ट अग्रलेख पहले 'वन्दे मातरम' मे फिर 
दमयीगित' मे प्रवाशित होते थे। उनमे विविध विपयो पर साधिकार 
विचार किया जाता था और सवको श्री अग्विद के भारतीय सस्द््ति 
+ गहन नान का स्पश मिलता था। चाहे आदि आर्यो के सामाजिब 
सेगेठन मे सम्बद्ध विषय हो, चाहे भारतीय कला वी श्रेष्ठ उपलब्धियों 
है विषय मे लिखना हा, चाह तत्कालीन सामाजिक, आधिक और 
गजनानिक प्रनन विचारणीय हो--सभी मे उन्हान अपने पाठकों को 
भारतीय दशन वी उत्हृष्टता और भौतिकता से परिचित कराने का 
यन्‍न विया और जोर दिया कि क्सी भो विषय मे अग्रेज विचारको 
की उपलधि भारतीय चिन्तका से वढकर नही हो सकती । उदाहरण 
दे लिए, 'वहिष्वार उत्सव” पर लिखते हुए उहाने प्रमुख राष्ट्रीय पर्वो 
+ महत्त्व का प्रतिपादद क्या और बताया कि वें “गप्द्रीय जीवनी 
भक्ति क प्रतीक हू और 'राष्ट्रीय पुनरुत्यान के आदि आन्दोलन! 
हैं। उन्होंने महाराष्ट म तिलक द्वारा आरम्भ किए “गणपति महोत्सव' 
ओर शिवाजी महोत्मव' का अनुमोदन क्या, जिन्होने अपनी परम्परा 
१ प्रति नया अभिमान उत्पन्न करके जनता को अनुप्रेरित क्या था 
ओर भविष्य वी नई झाँवी दियाई थी। इसी तरह अग्रेजो द्वारा 
भारत व और ससार के सामन रखे गए भारत वे एकपक्षीय और 
विहृत इतिहास वा उन्हान निरथव बताया और भारतीय जाति 
हक भहिषा और उपलब्धिया को उजागर बरने के लिए भारतीय 
इनिहाम की नयी व्याख्या करने की आवश्यक्ता पर जोर दिया।' 


श्रो अरविद असाधारण पारखो 


स्मरणीय है कि थ्री अरविद वाई अपरिपवक्व, असस्दृत सबुचित 
पुनस्द्वारक मात्र नही थे, उनवे! जिए सब-दुछ देशी अच्छा और 
सयनुछ विदेशी दुरा नहीं घा। इसके विपरीत, उनका इस बात वा 
पए भान था कि उनवा देश किस अत्तत म पहुँच चुवा है और उसकी 


* बर्मघागिन १६४ अगम्त १६०६॥ 
अंग्रत मदद्रातव कजभ्रयथातिता १४६ अपएम्त १६०६४ 


प्‌ग्ड भारतीय राष्टीयता का अग्रदृत 


आगे इसी लख मे राष्ट्रवाद के सिद्धान्त के मम का परिचय 
देते हुए उहाने लिखा है 
"भारत में एक महान और शक्तिशाली राष्ट्रीय जागरण के 
लिए अनिवाय अपेक्षाएँ हे उसमे जनसाधारण का यांग हो, अतीत 
के गौरव की नीव पर. भविष्य की गरिमा की आधार-शिला रखी 
जाए और भारतीय राजनीति को भारत के ही धामिक उत्साह और 
आध्यात्मिकता से अनुप्राणित क्या जाए। 
अपन लखो द्वारा श्री अरविद ने इस राष्ट्रीय नव उत्थान म 
सशक्त सहयाग दिया । उनकी रचनाएँ अग्रेजी मे थी, अत उनका 
सब॒स अधिक प्रभाव अग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों पर ही पडा ।' 


"उनक अयतम यागदान क॑ बार॑ म उनके समकालीन महापुरुष विपिन चर 
पाल ने अपनी पुस्तक इडियन नेशनलिगम इटस परसनलिटीज़ एण्ड प्रिसिपिल्स 
मलिखाहै 

भारत भ राष्ट्रीयता का प्रचार करने वाल अगली पक्ति के लागा मे आयु 

मे सबस छाटे किन्तु प्रतिभा शिक्षा और चरित्र म शायद उन सब बडे अरवि>ट 
है। कदाचित नियति ने उन्हें आन्दालन वा भावी रूप स्थिर करने के लिए भजा है। 
इस काम के लिए उनके सहयाग्रिया और समकालीना मे किसी आय का नियति ते 
नहा चुना राष्ट्रवाटी धारा का अपना कोइ दनिक अग्रज़ी समाचारपत्न नहीं 
था। एक नया पत्न निकाला गया। अरविट का उसमे काम करने का आमत्रण 
टिया गया उसका चलाने क लिए एक सयुक्‍त पूजी-समिति बनाई गई और अरवि? 
उसके एक डायरक्टर (निटशक्त) बन। बस पत्र वदे मातरम का भारताय पत्र 
कारिता म तत्काल एक मान्य स्थान प्राप्त हुआ। उप्त शुरू स ही अरवि” वी प्रतिभा 
का स्पश मिला निर्भीक दप्टिकाण ओोजपूण चिन्तन स्पष्ट विचार हृत्यस्पर्शी 
शली तीखा व्यग ओर परिमाणित वाक चातुय सभी म वह अद्विताय था। दश वा 
कोई भी भारतीय या ऐंग्ला इडियन समाचारपत्न उसकी बरावरी नहीं कर सकता 
था। उससे प्ररित हाक़र हर वगठा अखबार का स्वर बटल गया आर विराधी 
ऐँगवा इंडियन सम्पाटक भी उसकी प्रशसा करन का बाध्य हा गए। केवल कलकत्ता 
का हो नहा दंश भर बा शिक्षित समाज समसामयिक्त उत्तेजक प्रश्ना पर उस पत्र क 
विचारा वी उत्सुकता स प्रतीक्षा करन गा वह टश का एक एसी शर्ति 
बने गया जिसक श्रति कितता हा भय या घृणा वी भावना के बावेजूट जिसका 
उपभा नहा की जा सकती थी और अरबि”? ही उस पत्र का कदर विड उसका 
नतत्व करनवाली आसा थ। 


प्‌ग्र भारतोय राष्ट्रीयता का अप्रवूत 


आग इसी लग मे राष्ट्रवाद ब॑ सिद्धान्त के मम का परियय 

दत हुए उहान जिया है 

“भारत म एक महान और शक्तिशाली राष्ट्रीय जागरण व 
लिए अनिवाय अपशाएँ ह उसम जनसाधारण का याग हां, अतीत 
वे” गौरव वी नीव पर, भविष्य थी गरिमा की आधार-शिला रखी 
जाए और भारतीय राजनीति का भारत बे हो घामिया उत्साह ऑर 
जाध्यात्मिकता स अनुप्राणित विया जाए। 

अपन लेखा द्वारा श्री अरविद न इस राष्ट्रीय नव उत्थान म 

सशक्त सहयाग दिया । उनकी रचनाएँ अग्रेज़ी म थी अत उनका 
सवसे अधिक प्रभाव अग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीविया पर ही पडा ।' 

"उनके अयतम यागठ्यन क बार मं उनके समकाजीन महापुर्ष विपिन चद्र 
पाल न अपनी पुस्तक इंडियन लशनलिम इटस परसनलिटीज़ एफण्ट प्रिसिपिल्स 
मे लिखा है 

भारत म राष्ट्रीयत्ता का प्रचार करने वाल अगली पक्ति क लागा म जायु 
मे सवस छांटे किन्तु प्रतिभा शिक्षा और चरित्न मं शायट उन सब बड़ अरविट 
है। क्दाचित नियति ने उन्हें आन्टालन का भावी रूप स्थिर करने के लिए भेजा है। 
इस काम के लिए उनके सहयागिया और समकालीना म कसी अय को नियति ने 
नही चुना राष्ट्रवादी धारा का अपना काइ दनिक अग्रज़ी समाचारपत्न नही 
था। एक नया पत्र निकाला गया। जरविद का उसमे काम करने का आमंत्रण 
दिया गया ! उसका चलाने के लिए एक सयुक्‍त पूजी-समिति वनाई गई और अरविन्त 
उसक एक डायरवटर (निदेशक) बन। इस पत्र वन्दे मातरम का भारतीय पत्र 
कारिता मे तत्काल एक माय स्थान प्राप्त हुआ | उसे शुरू से ही अरविट वी प्रतिभा 
का स्पश मिला। निर्भीक दष्टिकाण आजपूण चिन्तन स्पष्ट विचार हृदयस्पर्शी 
शली तीखा ब्यग और परिमाजित वाक चातुय सभी म वह अद्वितीय था! देश वा 
कोई भी भारतीय या ऐंग्ला इडियन समाचारपत्र उसकी बरावरी नही कर सकता 
था। उससे प्रेरित हाकर हर दगला अखबार का स्वर बटल गया और विराधी 
ऐँग्ला इडियन सम्पादक भी उसकी प्रशसा करने को बाध्य हा गए । वंवल कलकत्ता 
का ही नही देश भर का शिक्षित समाज समसामयिक उत्तेजक प्रश्ना पर उस पत्र क॑ 
विचारा की उत्सुकता स॑ प्रतीक्षा करने लगा वह दश की एक ऐसी शक्ति 
बने गया जिसके प्रति कितनी ही भय या घणा की भावना के बावजूद जिसकी 
उपशा नहा की जा सकती थी और जरविर ही उस पत्न का कद्ध विदु उसवी 
नतत्व करनंवाली आत्मा थ । 


परारत की राष्ट्रीय भावना शा पुनर्जागरण ब्‌ण्र 


सन १६१० के पहले उनये उत्हृप्ट अग्रतेख पहले “'वन्दे मातरम' मं फिर 
'बमयोगिन' में प्रकाशित होते थे । उनम विविध विषयों पर साधिवार 
विचार विया जाता था और सवको श्री अरविन्द वे भारतीय सस्कृति 
दे गहन चान वा स्पण मिलता था। चाहें आदि आर्यों के सामाजिय 
संगठन से सम्बद्ध विषय हो चाहे भारतीय बला वी श्रेप्ठ उपयब्धिया 
के विषय भे लिखना हा, चाहे तत्वालीन सामाजिक, आथिक और 
राजनीतिवः प्रश्न विचारणीय हो--सभी में उहांने अपने पाठवा को 
भारतीय दशन वी उल्तृष्टता और भौतिकता से परिचित कराने का 
यत्न किया और जोर दिया कि कसी भी विपय मे अग्नेज़ विचारयों 
की उपलब्धि भारतोय चिन्तकों से वढवर नहीं हो सक्‍ती। उदाहरण 
के लिए, 'वहिप्वार उत्सव” पर लिखत हुए उहाने प्रमुख राष्ट्रीय पर्वो 
के महत्त्व का प्रतिपादन किया और बताया कि बे “राष्ट्रीय जीवनी- 
शब्त' के प्रतीक हू और “राष्ट्रीय पुनरुत्यान के आदि आन्दालन 
हैं। उहांने महाराप्ट्र म तिलक द्वारा आरम्भ विए “गणपति महोत्सव 
और 'शिवाजी महोत्सव” का अनुमोदन किया, जिन्हाने अपनी परम्परा 
के प्रति नया अभिमान उत्पन वरके जनता को अनुप्रेरित किया था 
और भविष्य को नई झाँकी दिखाई थी। इसी तरह अग्रेजों द्वारा 
भारत के और ससार वे सामन रखे गए भारत के एक्पक्षीय और 
पिज्ृत इतिहास को उन्हांन निरथत्र बताया और भारतीय जानि 
की महिमा और उपलब्धिया का उजागर करने के लिए भारतीय 
इतिहास की नयी व्याख्या करन की आवश्यकता पर जार दिया।' 


श्री अरविन्द असाधारण पारखी 


स्मरणीय है कि श्री अरविद काई अपरिपवव, असस्दृत सकुचित 
पुनश्द्धारक मात्र नही थे उनके लिए सब-कुछ देशी अच्छा और 
सउ-बुछ विदेशी बुरा नही था। इसके विपरीत, उनको इस वात का 
स्पष्ट ज्ञान था कि उनका देश क्सि अतल मे पहुँच चुका है ओर उसकी 





* क्मयागिन १४ अगस्त १६०६॥ 
नखिए सुप्रभाव क्मयोगिन १४ अगस्त १६०६। 


१०६ भारतोय राष्ट्रीयता का अग्रवूत 


राष्ट्रीय आत्मा और जीवन म क्या बमिया ह। पर उनकी प्रवल धारणा 
थी कि यह दुर्भाग्य भारतीय स्वभाव वी किसी अन्तनिहित कमजारी 
का परिणाम नहीं था--जसा अग्रज्ञा न प्राय सिद्ध करना चाहा-- 
वल्वि' बुष्ठ अस्थायी प्रतिवूल परिस्थितियाँ इसका बारण रही ह, 
जिनमे सवसे घातक कारण विदेशी शासन था। उनवा विश्वास था 
कि भारत वी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता वी पहली शत उसवी सच्ची सस्वृति 
वा पुनरुद्धार और नवजागरण है और उनवे सभी राजनीतिव लेखा 
का उद्देश्य इस पुनरुद्धार का प्रात्साहित और त्वरित करना था। 
राजनीतिक विचारा और वार्यों के विषय म श्री अरविद का दृप्टि- 
काण आध्यात्मिक्ताजय था इसलिए जिस नवजागरण की उन्हान 
कामना वी थी वह अध-दशभक्ति मात्न नहीं वल्कि एक गहरा 
आध्यात्मिक नवजीवन था। वह लिखते ह 
“जिस जाति न अपन राष्ट्र को स्वतन्त्र क्या है, उसन सफलता 

से अभिषिक्त हांन से पहले कठिन त्याग की असहनीय पीडा को 
झेला है और भारत का स्वतत्न कराने के महत्त्वाकाक्षिया का भी 
पहले माता को उसका मुँह भागा मूल्य देना पडेगा।  नवजागरण 
वस्तुत पुनजम है और पुनजम केवल बुद्धि से नही, आ्थिक 
समद्धि से नही, कसी सिद्धान्त या नीति से नही, केवल प्रशासन 

परिवत्तन से नही होता, वह ता एक नया हृदय प्राप्त करन से, यज्ञ 
की अग्नि में सबस्व वी आहुति देन से और मा के गर्भ से फिर जम 
लेने से होता है।'' 

सन १६१० मे पाण्डिचेरी चले जाने के चाद, करीव चार वष 

तक, श्री अरविन्द न ज्यादा नही लिखा । फिर १५ अगस्त १६१४को 

जाय नामक एक पत्िका प्रकाशित करने लगे, जिसमे कई वर्षों तक 
बह प्रभूत मात्ना में लिखते रहे। इसी प्रकाशन के माध्यम से उन्हान 
अनेक वेविध्यपुण विपया पर अपन विचार प्रकट किए जो सबके सव 
उनके गहन विस्तृत पाण्डित्य और उनकी समग्र जीवन-दृष्टि के साक्षी 
हैं। इन सभी विशिष्ट रचनाआ मे उनकी सन १६१० से पूव की 


* बनते मातरम साप्ताहिक सस्क्रण १२ अप्रल १६०८॥ 


7रत की राष्ट्रीय भावना का पुनर्जागरण ब्‌०्७ 


वचारधारा का ही प्रवाह है। भारत की महान सास्इतिक परम्परा का 
नरत्यान मानवीय विचार और काय के लगभग सभी क्षेत्रा की विशिष्ट 
उपलब्धिया का पुनर्मूल्‍्याक्न और भारतीय सस्क्ृति के वास्तविक मूल्यों 
श॒ पुनर्म्थापन उनमे द्रप्टव्य है, क्योकि अज्ञान अथवा द्वेप के कारण 
पाश्चात्य आलोचवा ने सभी वी '्लान्त व्याख्या वी थी। १५ दिसम्बर 
१५१८ से १५ जनवरी १६२१ तक उन्होन एवं लेखमाला प्रवाशित 
की जो 'फाउडेशस ऑफ इंडियन वल्चर” शीपक से पुस्तक वे रूप 
म छपी। इस रचना मे उन आधारा का अच्छा विश्लेषण है जिन पर 
भारतीय सभ्यता स्थापित हुई और सदिया के उतार चढाव के वावजूद 
जीवित रही। अज्ञानजनित, प्राय जानवूझ कर वी गई, विद्वेप-्पूण 
टीका टिप्पणिया का, जो उन दिनो के पाश्चात्य पण्डित भारतीय 
कला और सस्कृति के विरुद्ध अक्सर किया करते थे, पण्डन भी इस 
कृति मे है। ये लेख विलियम आचर की 'इज़ इडिया सिविलाइज्ड' 
(गया भारत सभ्य है? ) के जवाव में लिखे गए थे, जिसमे उसने 
भारतीय सभ्यता ओर मसस्कृति के सभी पक्षा वी बडी आलोचना 
की थी और उन पर आक्षेप किए थे। इस ध्वसात्मक प्रभाव से भारतीय 
मानप्त मे उत्तत आत्मग्लानि को दूर करना और भारत वी सभ्यता 
और उसकी महती उपलब्धियों के वास्तविक अर्थ का उद्घाटन करना 
श्री अरविन्द का मुख्य ध्येय था। उन्हाने 'उततोसवी सदी को हमारी 
राष्ट्रीय कारवाई के तुच्छ, कृत्रिम, अभारतीय ओर बुजुर्ओ आदर्शो' की 
निन्‍्दा की और इस मूलभत सत्य पर ज्ञोर दिया कि “यदि भारत 
को उन्तति करना और वडा राष्ट्र बनना है तो उसे अग्रेजी राजनीति 
और वाणिज्य के तरीका और सस्थाओ का अनुकरण छोडकर अपनी 
ही सभ्यता को अपना कर और उस पर छाई हुई कालिमा को धोकर, 
इतन ऊँचे और शक्ति-सम्पन्न पद पर पहुँचना होगा, जिस पर वह अब 
तक कश्नी नही पहुँच पाया है (' 

भारतीय सस्कृति के विविध पक्षा के सम्बंध म श्री अरविन्द 

इन और दूसरे लेखो का विस्तुत विश्लेषण यहाँ सम्भव नही है। 

ली नरम, 


'कमपोगिन , २५ सितम्बर १६०६॥ टि पास्ट ऐण्ड पयूचर शीपक लेख । 


अध्याय १२ 


प्रत्यक्ष फ्रान्तिकारी कार्यवाही 
आतकवाद और सशस्त्र विद्रोह 


श्री अरविद न लिया है “कसी पराधीन दश क स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के साधन क्या हा, यह उसवी पराधीनता वी परिम्यितिया 
पर निभर है। परतन्त्र राष्ट्र बे सामन एक रास्ता है सशस्त्न विद्राह 
का । यह एक पुराना समय सिद्ध उपाय है जिसे अय उपाया 
से अच्छा समझकर पराधीन राष्ट्रा न अतीत मे हमेशा अपनाया है 
और सफलता की आशा होने पर भविष्य म भी अपनाएँगे क्यावि 
यह ऐसा साधन है जो सुगमता से सुलभ हो सकता है ओर बहुत कम 
समय म बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है और इसमे कम से कम 
सहनशीलता, सहिष्णुता तथा त्याग वी आवश्यक्ता है।”' इस अध्याय 
में हम यह दिखाने की कोशिश करग कि श्री अरविद न अपने राष्ट्र- 
वादी दल के लिए सत्याग्रह के सिद्धान्त का समथन क्या, पर इसका 
कारण यह नहीं था कि उनमे शक्त के प्रयाग के प्रति काई नतिक 
अरुचि थी, वल्कि इसलिए कि (उही के शब्दा म) “भारत की 
वत्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारा सबसे स्वाभाविक और 
उपयुक्त हथियार सत्याग्रह ही है।” दूसरे शब्दो मे, “अग्रेजा के विरुद्ध 
सघप मे सत्याग्रह का समथन उस अवसर विशेष की सर्वोत्तम कुशल 
रण नीति के रूप म ही उन्हान क्या था। ' 


* डाक्ट्रिन आफ पसिव रेजिस्टेंस , पष्ठ २८६-२६। 

*वही। 

"इस सिलसिले मे श्री अरविन्द और महात्मा गाँधी के दष्टिकोण म॑ बडा 
अन्तर है। गाधीजी ने अहिंसा को शाश्वत घामिक सिद्धान्त के ऊँचे आसम पर 
पहुँचान का आयास क्या! 


प्रत्यक्ष ऋष्तिकपरो कापवाही अप्तवदाद और सशस्त्र खिदीह १११ 


श्री अरविद ने अपने इस मत को कभी नही छिपाया कि राष्ट्रीय 
स्वातन्त्य के समर मे शक्ति और हिंसा का प्रयाग न्‍्याय-सगत है। 
ऊपर उद्धत लेख में उहोने यह वात सर्वाधिक स्पष्ट शब्दों में कही 
है। सत्याग्रह के बारे मे अपना मत व्यक्त करने के ठीव बाद ही उहोने 
लिखा 'हमारे इस निप्कप से यह अथ नहीं लगाया जाना चाहिए 
कि हम अथ उपायो को सभी प्रिस्थितिया से अयायपूण और दोप- 
युक्त मानते है। सभी सरकारा, विशेषवर उत्पीडक सरकारा, का 
सामा-य स्वभाव है कि वे अपने अधीन देशां और जातियो के सभी 
हिसात्मक उपाया को ऋर और अपराध-युक्त करार देती है। पर 
मौका आने पर कोई भी राष्ट्र अत्याचारी के दावे की परवाह नहीं 
करता और मानवता सामा यतया इस दृष्टिकोण का अनुमोदन करती 
है। कुछ परिस्थितियों मे मागरिक सघप सचमुच युद्ध का रूप धारण 
कर लेता है और युद्ध वी नैतिकता शान्ति वी तैतिकता से भिन्न 
होती है। ऐसे अवसरो पर हिंसा ओर रक्‍्तपात से मुँह मोडना निदनीय 
भीरुता है। ऐसी ही स्थिति मे जब अजुन वुरुक्षेत्र के मदान में विशाल 
जनसमूह के हत्याकाड की कल्पना से भीरु वन गए थे, तब श्री क़प्ण से 
उन्हे तीखी फ्टकार दी थी। स्वतव्ता राष्ट्र का जीवन प्राण है और 
जब प्राणो पर ही आन्मण हो रहा हो, जब गला दवाकर दम घाटने 
वी काशिश की जा रही हो, तव आत्म-रक्षा के सभी उपाय न्‍्याय-सगत 
और उचित है, जसे किसी आदमी का गला घोटा जा रहा हो तो अपना 
गला छुडाने के लिए उसका यथाशक्ति हर उपाय करना “याययुवत है। 
दवाव के अनुरूप ही प्रतिरोध भी होता है। जहा रूस वे समान कानूनी 
रत्पा और प्रतारणा से बलात स्वतन्त्रता का अस्वीकार क्या जाए 
या जहा (पहले के) आयरलण्ड वी तरह पेशाचिक वल प्रयोग करके 
दमन किया जाए वहा हिंसा का जवाब हिंसा से देना न्‍्याय-सगत 
और अनिवाय है।' 
यह उद्धरण राष्ट्रीय समर में हिंसा के प्रयोग पर श्री अरबिन्द 
के मत को स्पष्ट करता है। उनके द्वारा हिंसात्मक उपायो को घिवकार 





* द डाक्ट्रित आफ पैसिव रेजिस्टेंस ,पृ० २९-३११ 


११३२ भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत 


जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह थात और है कि वह रण 
नीति के रूप म॑ आय उपाया का भी समथन कर। जब 'माँ' 
पर नशस अत्याचार हो रहे हा और उसका शोपण क्या जा 
रहा हो, जब उसबी महिमा और प्रतिष्ठा मिट्टी मे मिलाई जा 
रही हो तव उसको इस यत्रणा से छुडान के उपायो के सम्बंध 
मे कसी तरह का नतिक सकाच क्से सम्भव है। माँ के सच्चे भक्त 
क्षत्रिय की शूरता से वार करेंग और माता की मुक्ति के लिए 
किसी भी त्याग को बहुत वडा न समझगे।” इस तरह यह स्पष्ट 
है कि हिंसा के प्रति श्री अरविद का दष्टिकोण विगत अध्यायां मं 
वर्णित उनकी राप्ट और राष्ट्रीयता की कल्पना के सवथा अनुरूप 
है। 

प्रत्यक्ष तान्तिकारी कारवाई माट तौर पर दा वर्गों मे रखी जा 
सकती है--विदेशी शासका और उनके देशी प्िटठुआ के विरुद्ध 
सगठित सशस्त्र विद्रोद या हत्या और आतक की वैयक्तिक कारवाइया 
इसमें सदेह नही कि आरम्भ में श्री अरविद को विश्वास था वि 
अग्रेजा क विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह का सफल सगठन सम्भव है। 
यह उनके इन शब्दा से स्पष्ट है 

'उस समय बड़े-वडे साम्राज्या के सनिक समठन और उनके 
सामरिक अभियाना के उपाय उतने व्यापक और जवरदस्त नही थे 
जितन आजकल हैं। बदूक तव भी निर्णायक हथियार था, वायुसेना 
का विकास नहीं हुआ था ओर तोपयाना भाज की तरह शक्तिशाली 
और नाशकारी नही था। भारत शस्त्रहीन था, लेक्नि श्री अरविद 
का विचार था कि 'उचित सगठन और वाहरी सहायता से यह कठिनाई 
दूर की जा सकती है। वह साचते थे कि ब्रिटेन की सेनाएँ कम है 
प्रतिराध और विद्वाह के साथ-साथ ब्रिटेन वी सेनाआ वे साथ छापामार 


*हाकिट्रिन आफ पसिव रेजिस्टेंस'! प० ८८ भा टेखें न्याय आर सत्य की 
सिद्धि व॑ विए शूर वी ततवार भा उतनी ही आवश्यक है जितनी साधु का पावनता। 
शिवाजों के बिना रामटास अपूण हैं। न्याय वी स्थापना वे तिए सबसे वो 
परपीडन से राकन के विए और निवल की पीडन से रख क लिए ही क्षद्रिय वा जम 
हाता है। 


ब्रत्यल घान्तिकारी फायवाही आतकवाद और सशस्त्र विद्रोह ११३ 


लडाई करके भी सफलता पाई जा सकती है। भारतीय सेना में भी 
विद्रोह की सम्भावना थी (” 
सन्‌ १६०४ में श्री अरविन्द द्वारा लिखित और प्रसारित 
भभवानी मादर योजना का आधार यह मान्यता थी कि अग्रेजो के 
विदुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह सम्भव है। इस पंम्पलेट में श्री अरविद 
पर वकिमचद्र चर््जी के “आनन्द मठ' का प्रभाव है। याजना या है 
'पावत्य प्रदेश के किसी गुप्त स्थान पर भारत मा की प्रतीक भगवती 
भवानी को अपित एक मादिर चने । इस मन्दिर मे एक नये प्रह्मचारी 
सम्प्रदाय वी स्थापना वी जाए। ये ब्रह्मचारी ऐसे युवक तपस्वी हा 
जो विदेशी शासन से मा वी मुक्ति के लिए शरीर और आत्मा से 
प्रतिबद्ध हा और स्वतन्त्रता के लिए एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक पुनजम 
और सशस्त्र सग्राम के अग्रज बनें ।' यह याजना कार्यान्वित नही हुई, 
पर फिर भी बह अरविद के सोचने के ढग पर काफी प्रवाश डालती 
है--विशेष कर उनवी इस घारणा पर कि उचित टग से आवश्यक 
सगठन क्या जाए तो सशस्त्र विद्रोह सम्भव हो सकता है। 'भवानी 
मादिर' पुस्तिका के वारे मे रॉलट कमिटी रिपोट' मे कहा गया है 
वि 'यह पुस्तक राजनीतिक उद्देश्यो के लिए धामिक आदर्शो के विकदृत 
प्रयोग का एक अपूर्व उदाहरण है। रिपोट मे यह मत भी व्यक्त क्या 
गया है कि “उसमे बगाल के हिन्दू जान्तिकारी' आदोलन के बीज 
विद्यमान हू।" 
* श्री अरविन्दां आन हिमसेल्फ ऐण्ड आन द मदर प० ३८४-१६। 
“बह रिपांट दसो नाम से असिद्ध हुई यद्यपि वास्तव म यह उस राजद्रोह 
समिति की रिपाट (१६१८) थी जिसके अध्यक्ष मान्य जस्टिस रालट थे। 
"प्रा० पी० सी० चक्रवर्ती न श्री अरविद ऐण्ड द इडियन प्रीडम मूवमेंट 
(लविग हामेज प० २७०-६७) म ठीक ही कहा है कि भवानी मन्दिर के माध्यम 
से श्री अरविद न धामिक आदर्शों का राजनीतिक ध्येय के लिए विकृत करना नहा 
वल्ति दश प्रेम को घम वा रूप देना और हमारे राजनीतिव सघप को आध्यात्मिक 
आधार दना चाहा था। उनता विश्वास था कि मजे-मजे काम करने वान राजी 
तिल आर वक्ता स्व॒तन्त्नता वा लब्य प्राप्त नही कर सकत वह तो ऐस राजनीतिक 


सन्यासिया की भडली ही प्राप्त कर सकेगी जा मातुभूमि क॑ लिए सर्वेस्व समपित 
क्र दे कस्ट उठाए और जरूरत पढने पर उसवे लिए अपनी सात भी द दे $ 


११६ भारतीय राष्ट्रीपता का अप्रवूत 


है? पर फिर भी रूस में जितने वम, पिस्तौल, आतय्यादी और 
गुप्त पड्यन्त्रवारी मोजूद है--वे वहाँ से आते है?” 

सरवार ने अनेक प्रान्तिकारी आतवयादी युवका वा जेल मं 
डूँस दिया या फाँसी के फन्‍्दे से लटका दिया । इन युववा ने प्रति उनया 
मत स्पष्ट है। उनका वहना था कि व युवरः देश प्रेम के आवेश और 
आत्म-वलिदान की भावना से अनुप्राणित है, अत्त प्रशसा बः पात्र हैं। 
वह सरकार वी इस राय से हरगिज़् सहमत नही थे कि प्रान्तिकारी 
युवक भयानक अपराधी और सभ्य समाज के लिए पतरनाव ह। 
इसके विपरीत उहांने सरकार को दमन नीति का आपराधिक 
व्यय और मूखतापूण' 5हराया और बहा कि इस नीति के परिणाम 
विनाशकारी ही हागे। यह भी स्पष्ट है कि अपने अतिसाहसी भाई 
बारीद् समेत अनेक प्रमुष क्रान्तिकारियो पर श्री अरविन्द का व्यक्ति 
गत प्रभाव भी बहुत था। प्रा० हरिदास ओरप्रो० उम्रा मुखर्जी न 
जिहोंने भारत मे हमारी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों की उमग्रवादी 
राजनीति के जम और विकास का गहन अध्ययन किया है, लिखा है 

“किन्तु वाममार्गी दल में भी सन्‌ १६०६ तक अधिक उम्रवाद 
विकसित हो गया था और वह आतक्वाद का रूप ल रहा था। एक 
तरह से बगाल के इस नये सम्प्रदाय के आध्यात्मिक पिता श्री अरविद 
थे और भूपेद्रनाथ दत्त और वारीद्ध कुमार घोष पर उनका प्रभाव 
सुस्पष्ट था। भूपेद्रनाथ ओर वारीद आतक द्वारा स्वाधीनता-आप्ति 
की धारणा के समथन थे।'* 

इसलिए, अत मे, हम कह सकते है कि मातभूमि को शक्त द्वारा 
मुक्त कराना श्री अरविद वी राजनीतिक क्रिया विधि का मुख्य अग 
था। उनके मन में वडे पमाने पर जनता के सशस्त्न विद्रोह का विचार 
था पर वह कायावित नहीं हो सका। बिन्तु सन्‌ १६१० में सक्रिय 
राजनीति से अलग होने तक जान्तिकारी दलो के साथ उनके सम्बंध 
बने रहे। इस तरह उहोने दोहरा राजनीतिक जीवन विताया, एक 


१ क्मयोगिन २२ जनवरी १६१० म दन्‍्यू पालिसी ! 
* द ओरिजिस आफ द नेशनल एजकेशन मूवर्मेट पृ० छड़। 
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सत्याग्रह और बहिष्कार 


श्री अरबिद ये सत्याप्रह और बहिष्यार विधया दप्टियाण 
ए विश्नपण परन से पहल उस सही एतिहासिय' परिध्रश्य म रखना 
भ्रौर उन राजनीतिय गतिविधिया पर मदाप मे प्रताण डालना उपित 
यंगा जिनमे! कारण इस प्रिटिण शासन विराधी विशाल राष्ट्रीय 
प्रान्दालय गी उत्पत्ति और यूद्धि हुई। बहिप्पार आन्दापन थी शुरू- 
प्रात बगाल में हुई और शप भारत मे भी उसबी लहर दोडी । इसका 
गरण था १६०५ मे लॉड यज्नन द्वारा दुर्माग्पशाली यंग भग जा 
य्यापण और भ्रयल विराध मे बावजूद वगवासिया मे गत वे नीचे 
जवरदस्ती उतार दिया गया। इस यारवाई के गुण-दापा से सम्बीधत 
पुदीघ विवाद वा उल्लेय करना यहाँ ज़रूरी नहीं है। लॉड वज़न 
ऐ सरवारी जीवन-लेखव' रॉनल्डशे' जसे वग भग समथवा वे अनुसार 
प्रायसराय थी यह कारवाइ -याम-सगत थी क्याकि तत्वालीन वगाल 
गन्त वहुत वडा था और उसवा कुशल प्रशासन सम्भव न था। इस मत 
- अनुसार, एकाधिक सुविधाजनक शासन-पड बना वर बगवासिया 
- हिता ओर सुखा वी अभिवृद्धि की इच्छा से प्ररित हावर ही लॉड 
7ज्ञन न ऐसा क्या था। स्वय क्ज़ञन ने सन १६०४ म पूर्वी बगाल 
शा दौरा क्या था, विभाजन वी अच्छाइयाँ लांगा का समझाने 
री कोशिश वी थी ओर अपने भाषणों म॑ प्रशासनिक काय-क्षमता 
#' तक पर ज़ोर दिया था। एक भाषण म उन्हाने कहा था कि "मेरी 
दृष्टि म प्रशासन वी कायकुशलता शासित की सतुप्टि वा पर्याय है। 
पह प्रशासन का एक उपाय मात्र है ताकि जनता वे सुख में घर बैठ 


१ लाइफ आफ लाड क्जञन खण्ड २ अध्याय २४। 
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बुद्धि हो--अणु मात्न हो सही, पर है ता जत समुदाय के सुख म ही ।' 
इसलिए लॉड कजन मे वुछ समय पहले रिज़ले पत्र के माध्यम से वग-भग 
योजना के सावजनिक प्रसारण के फलस्वरूप बगालियो के तीव्र विरोध 
को बडी हिकारत से वनावटी और भावावेगज य घोषित क्या था। 
दूसरी तरफ बगाल और देश के दूसरे भागो के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी 
और बहुत-से उदारपथी नेताआ की स्पष्ट गय थी कि विभाजन 
अनथकारी, दूभविनापूण और सिद्धान्तहहीनता की पराकाप्ठा था। 
चह बगाल के नेतत्व मे पनप रही राष्ट्रीय चतना का नष्द करने का 
प्रयत्न था, और इस उद्देश्य से प्रेरित था ताकि बगाली सदा के लिए 
कमजोर हो जाएँ और लगभग वरावर-वरावर सप्या मे रहनेवाले 
प्रान्त के दो बडे समुदाया--हिल्‍्दुओ और मुसलमाना--के बीच 
एक खाई वन जाए। भारत मे प्रिटिण शामन के इतिहास मे लावमत 
की जैसी प्रवल अभिव्यक्ति उस समय हुई बसी अब तक कभी नही हुई 
थी, और इस योजना' के विरोध मे सारा प्रान्त तोध से गरज पडा । 
इस प्रचड प्रतिरोध और सावजनिक विरोध के बावजूद यह योजना 
स्वीकार कर जी गई। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सुरेद्रनाथ बनर्जी मे 
इस लोक प्रतिकिया की मामिक अभिव्यक्ति करते हुए लिखा था 
“यह घोषणा वम-चपा की तरह पडी तो जनता चक्ति रह गई। 
हम लगा कि हम तिरस्कृत, अपमानित और प्रवचित किए गए हू। 


"वही खण्ड २ प० ३२८। 

'पत्न म० ३६७८ ट्नाक कजकत्ता ३ दिसम्बर १६०३, जिस भारत सरकार 
के सचिव श्री एच० एच० रिजल न अपनी सरवार की आर से बगाल-मरवार वे 
मुख्य सचिव का भेजा था। यह पत्र जिसम बग भग की विस्तत योजना थी १२ 
टि्मिम्बर १६०३ के गवनमेंट आफ इण्डिया गज़ट मत प्रक्राशित हुआ था। 

"प्रा० हरिदास और प्रा० उम्रा मुखर्जी न अपनी पुस्तक इडियाज फाइट 
फार फ्रीडम मं वंग भग की कारक घटनाआ इस याजता के समथका और विरा 
घिया ब॑ कवों और उसने विराध भ उठे प्रचण्ड सावजनिव वदण्डर का राचक 
और विस्तत वन क्या है। जिनेसिसम आफ पार्दीशन ऐण्ड द ऐंढी पार्टीशन 
एजीटेशन (१६०१-१६०५) विशेष रूप से देखिए। अप्रल १६५६ के 'माइन 
रिव्यू म प्रा० पी०मी० चक्रवर्ती का लख जेनसिस आफ 7 पार्टशन आफ वगाल 

(१६०५) भी देखिए 


क्ख्न्क 


१२० भारतोय राष्ट्रीयता फा अप्रदूत 


हम लगा कि हमारा भविष्य सकट म है और यह यगला भाषी जनता 
में बढ़तों हुई आत्म-चेतना और एकता पर जान-बूझरर क्या गया 
प्रहार है। इसे शासन-सम्बधधी आवश्यक्ताआ के कारण ही क्या न 
लागू क्या गया हो, लेक्नि हम लगा कि उस पर राजनीतिक गघ 
और रंग चढ गया है और यदि उसे स्वीक़त हाने दिया गया ता 
वह हमारी राजनीतिक उन्नति और हिन्दुआ और मुसलमाना वी 
गहरी एकता के लिए घातक होगा, जिस पर भारत की उन्ति बहुत 
हृद तक आधारित ह।”' 

इस घोर अपमान और क्रोध के कारण ही वगाल म ब्रिटिश शासन 
के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर पहला जन-आदोलन उठ खडा हुआ! 
इसी आदालन न भारत के कुछ महान बडे मेताआ का जम दिया 
ओर मबजागत राष्ट्रीयका के प्सस्वर के रूपए में श्री अटविद को 
प्रसिद्ध वनाया। इसी आदालन न ऐसी शक्तियां को जागत किया 
कि चालीस साल के भीतर-भीतर भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली । 
प्रस्तुत पुस्तक राजनीतिक चिन्तनधारा का अध्ययन है, राजनीतिक 
इतिहास का नही, इसलिए इस आदोलन की विकास-सरणि का वणन 
करते समय हमे विस्तत विवरणा का माह छोडकर केवल यह दिखाना 
है कि पाच ही वर्षो मे उसन भारतीय राष्ट्रवादी आन्दालन को बुद्धि- 
जीविया के बुद्धि विलास मात्र से ऊपर उठा कर जनसमूह का आजस्वी 
संघप वना दिया, उसने लाखा-करोडा भारतीया को अनुप्रेरित और 
आत्म-त्याग और साहसिक हृत्या के लिए प्रोत्साहित किया, मतलव 
यह कि उसने वे आधार शिलाएँ स्थापित की जिन पर बाद में भारतीय 
स्वतत्नता का विशाल भवन खडा हो सका। 

श्री अरविद उस समय तक मुख्यतया पर्दे के पीछे से काम कर 
रहे थे और उनके निकट के कुछ लागा को छाडकर अधिकाश लोग 
उनके कायक्षेत्र की सीमा और गहराई से अनभिन्ञ थे। लेक्नि बगाल 
का विभाजन और उसके वाद सम्पूण प्रान्त मं फैले विभाजन विरोधी 
आन्दोलन न उहें रोशनी मे पहुँचा दिया। उस समय भी आपचारिव 


१ ए नेशन इन द मक्गि प० १८७-८८। 
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रूप से वह वडोदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे, यद्यपि वह अपना 
वहत सारा समय बाल वे गुप्त आन्दोलन का निर्देशन बरने में लगाते 
थे। सन्‌ १६०६ में वह कॉलेज से एवं वप की अवेतनिक छुट्रो लेकर 
कलकत्ता आ गए। फरवरी १६१० मे चन्द्रनगर को रवाना होने 
तक उनका मुख्यालय कतबत्ता ही रहा। इस थाडे से समय मे ही श्री 
अरविद ने सत्याग्रह के सिद्धान्त और प्रयोग पर बहुत अधिक लिखा। 
जैसा कि हम पिछले अध्याय मे देख चुवे' है, विदेशी अत्याचार 
से देश का स्वतन्त्र करन के लिए हिसात्मक उपाय अपनाने मे श्री 
अरबिद को कोई हिचव' नही थी। लेविन वह अव्यावहारिक स्वप्न- 
द्रप्टा मात्र नही थे। ऐसा लगता है कि शीध्ष ही उन्‍्हान जान लिया 
कि भारतीय इतिहास की उस अवस्था में सशस्त्र विद्रोह व्यावहारिक 
नही था। गुप्त क्ान्तिकारी आन्दालन को सहायता और माग-दशन 
इस उद्देश्य से देते रहे कि उससे भारत में काम करने वाले अग्रेजो 
वा नतिक वल कम होगा, पर फिर भी उन्हें भ्रम नही था कि' वेवन 
ऋन्‍्ति से ही देश के स्व॒तन्त्र कर सक्‍ना सम्भव है।' वास्तव मे, 
उनवी रचनाओं से स्पष्ट है कि विभाजन के परिणामस्वरूप हुए साव- 
जनिक विरोध की प्रवल उथल-पुयल मे उहान चाहा था कि राष्ट्रीय 
आदालन केवल गुप्त समितिया और प्रच्छन्न कारवाइया तक सीमित 
न रहकर एक विशाल, व्यापक और खुला आन्दोलन वन जाए जो 
भारत के विशाल जन-समूह को प्रोत्साहित और सगठित करके मुक्ति 
और स्वतन्त्रता की ओर ले चले ।' इस तरह अपने सिद्धान्त मे हिसात्मक 


“द पावर दट अपलिफ्टस , (क्मबांगिन, २१ अगस्त १६०६) नामक लेख 
मे इटली के महान नेता मज्जिनी के छोटे-छाटे स्थानीय विद्राह बी योजना पर 
विचार करत हुए वह कहते हैं. अगर सज्जिनी सचमुच यही सांचते थे कि छिट 
पुट हत्याआ से उनका देश आजाद हा जाएगा ता यह विचार किसी शेखचिल्ली 
की बेपर वी उडान जसा निरथक ही था। 

हमे ध्यान रखना है कि यह आन्दोलन अतमुखी होकर गुप्त समितिया 
तथा आतक्वाट म ही फेस कर न रह जाए और यदि उसकी बहिमुखी अभिव्यक्ति 


राकी गई तो ठोक ऐसा ही हो जाएगा-- वदे मातरम साप्ताहिक सस्करण 
१२ अप्रल १६०८, द वक विफार अस सं) 
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उपाया का स्थान हान पर भी, उहाने अपनी दृरद्शिता के कारण 
एक विलकुल ही दूसरे उपाय का अपना समथन दिया जिसका उहाने 
उस समय की परिस्थिति मे देश की स्वतत्नता का सबसे स्वाभाविक 
और उपयुक्त हथियार' माना। वह था सत्याग्रह का सिद्धान्त । अपनी 
रचनाआ में वह अक्सर उसको 'प्रतिरक्षात्मक विरोध” कहत हूं 
लेकिन स्पप्टता के उद्देश्य से हम आये के विश्लेषण में 'सत्याग्रट' 
शब्द का ही प्रयोग करगे। 


प्रत्यक्ष-परोक्ष विरोध का अन्तर 


श्री अरविद ने 'वदे मातरम' में सन्‌ १६०७ म € अप्रल से 
२३ अप्रल तक सत्याग्रह पर एक लेखमाला लिखी । लेंख वाद मं 
“डॉक्ट्रिन आफ पसिव रेज़िस्टस ' (सत्याग्रह का सिद्धान्त) नाम से 
पुस्तकाकार सग्रहीत हुए। वे श्री अरविद के राजनीतिक सिद्धात 
की इस मुण्य धारणा पर काफी प्रकाश डालत है। प्रत्यक्ष और पराक्ष 
विरोध का अन्तर समझाते हुए श्री अरविन्द न लिखा है कि 'परोक्ष 
या प्रतिरक्षात्मक विरोध और प्रत्यक्ष या आनमणशील विराध मे 
मौलिक अतर यह है कि आक्रमणशील विरोधी के साधन सरकार 
का निश्चित हानि पहुँचा सकते हं जवकि पराक्ष विराधी वा साधन 
केवल यह है कि वह सरकार के कामो में सहायक न वन। दाना का 
साध्य एक ही हैं--सरकार को विवश करना--पर साधन भिन्न है। 
सत्याग्रह का माग उन देशो के लिए विशेष उपयुक्त है जहा सरकार 
अपना शासन जारी रखने के लिए अधिक्तर शासित प्रजा की स्वेच्छया 
सहायता और मजबूरी पर निभर होती है।"' 
इस मायता के आधार पर श्री अरविन्द न सही निष्क्ध निकाला 
कि यदि यह सहायता और मौन स्वीकृति क्रमश सारे राष्ट्र मे वापस 
ले ली जाए तो भारत मे अग्रेज़ सत्ता का कायम रहना वहुत 
कठिन हा जाएगा। यह एक ऐसा हथियार है जो भारत मे ब्रिटिश 
'थ्री अरविन्द आश्रम पाण्डिवेरी से प्रकाशित ) 


* द डॉक्ट्रिन आफ पसिव रेजिस्टेंस! प० ३५॥ 
"अपने भ्रसिद्ध लख आपेन लेटर ट माई कट्रीमेल रविट न 


सत्याग्रह और बहिष्कार १्‌्ररे 


शक्ति की जड काट सकता है और अगर अपेक्षित कुशलता और धैय 
से इसबा उपयोग क्या जाए तो यह भारत में अग्रेजी राज को समाप्त 
भी कर सकता है। श्री अरविद ने लिखा है “इसलिए सत्याग्रह का 
पहला सिद्धान्त, जिसे नग्रे सम्प्रदाय ने अपने कायत्रस मे सर्वोपरि 
रखा है, यह है 

'वत्तमान परिस्थितिया भें हर ऐसा काम करने से सामूहिक- 
मुसगठित इनकार कर दिया जाए जिससे ब्रिटिश व्यापारी हमारे 
देश को चूसते हा या ब्रिटिश अधिकारी हम पर शासन करते हो-- 
और इस तरह प्रशासन असम्भव बना दिमरा जाएं। यह कायवाही 
तब तक चलती रहे जब तक जनता की माग के अनुसार परिस्थितिया 
बदल न जाएँ। एक शब्द म इस कायवाही का नाम है---वहिप्वार | 


सत्पाग्रह फे सिद्धान्त 


स्पप्टतया वहिप्वार की सफलता के लिए जरूरी है कि सरकारी 
काम-काज के सभी मुख्य अगो मे उसका प्रयोग हो और इस प्रकार 
जमी रिक्ति को भरने के लिए स्वय राष्ट्र बैकल्पिक व्यवस्था करे। 


श्री अरविद के सत्याग्रह सिद्धान्ल का वणन पाच प्रमुख श्रेणियों मे 
किया जाएगा 


(१) आर्थिक वहिप्कार और स्वदेशी, 
(२) शैक्षिक वहिप्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, 


था--१८वा सदी म अमेरिका के सवधानिक जान्दोलन का नारा प्रतिनिधान नहा 
कराधान नही था इसी तरह बीसवी सदी मे अधिकार नहीं सहयोग नहा हमार 
वधानिक आन्दोलन वा नारा होना चाहिए क्याकि सविघान तो हमारे पास है नही। 
"श्री अरविद के लिखने के समय से वेवल पच्चीस बपष पहले बॉयकाट 
(बहिप्तार) शट चला था। शॉटर आक्मफोड डिक्शनरी म॑ उसका अर्थ या 
टिया गया है--राजनीतिक और अन्य मतभेदा के कारण दूसरे पक्ष के साथ कसी 
प्रकार का सम्बंध रखने से सगठित रूप म इनकार क रना, ताकि उसको या ता दण्ड 
मिल जाए या वह अपना पद त्यागने के लिए विवश हो जाए। आयरिश लण्ड लीग 
ने अपने विरोधिया के विरुद्ध अपने काय के लिए यह शब्द पहते-पहल प्रयुक्त किया 
था। यह शब्द सन १८८१ में जब आयरलण्ड खतिहर आदालका ने एक जमीदार 
वायकाट वा वहिष्कार क्या था। द डाकिट्रन ऑफ पसिव रेजिस्टेंस ,प७ १५-९२ ६। 


>भकपप5 


फ्श्श भारतीय राष्ट्रीयता बय अग्रवूत 


(३) यायालया का वहिष्कार और राष्ट्रीय मध्यस्थता 
प्यायालया (पचायतों) वी स्थापना, 

(४) कायपानिका वहिप्कार आर राष्टीय सगठन, 
और 

(५) सामाजिक वहिष्कार। 


(१) आर्थिक बहिष्कार और स्वदेशी 

बगाल विभाजन योजना के ठीक वाद ही शायद वहिष्कार का 
पहला लिखित आह्वान हष्ण कुमार मित्र की आर से आया था। 
उन्हान १३ जुलाई १६०४ के अपन साप्ताहिक 'सजीवनी' के अग्र 
लेख मे लोगा से आग्रह क्या था कि वत्तमान परिस्थितिया म, जहा 
तक हो सके, वे विदेशी माल का बहिप्कार कर।' इसके वाद अनेक 
सावजनिक और गुप्त सभाएँ हुई जिनमे बग भग योजना की तीक्षण 
आलोचना की गई और बहिष्कार का प्रतिपादन क्या गया | इसी 
सादभ में ७ अगस्त सन्‌ १६०५ की कलकत्ता के टाउन हाल वी 
ऐतिहासिक सभा महत्त्वपूण है । भारत में अग्रेज़ी शासन के इतिहास 
मे अब तक इतनी वडी विरोध सभा नही हुई थी और उसमे सभी 
क्षेत्रों * लोग शामिल हुए थे। तान्तिकारी जोश भी अनुपम था। 
सभा म तीन प्रस्ताव पास हुए, तीसरा बहिष्कार प्रस्ताव के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । अपनी उदार शब्दावली के बावजूद उसका असर 
कान्तिकारी था और उसी से वहिप्कार आन्दालन की नीव पडी। 
प्रस्ताव इस प्रकार था 


' आई० बी० रकाइस वेस्ट बगाल गवनमेंट एल० नम्बर ४७६/१६३ से 
हमका मालूम हाता है कि जनता के राजनीतिक और आर्थिक कष्ट के निवारण के 
लिए ब्रिटिश चीज़ा क॑ बहिप्वार दा विचार १६वीं सदी क अन्तिम चरण स ही 
अणाज छ कार पड रहा था कौर वहिप्ताएए--सड॒टेफी अप्दाजन बे औषञदारिव 
आरम्भ (७ अगस्त १६०५) से तत्काल पहल मन्‌ १६०४ क शुरू म ही प्रारम्भ 
हा चुका था। श्री तहल राम गगा राम ने कवकत्ता म अपन जाशीव भाषणा में 
चह्प्कार का जोरा स प्रतिपादन किया था। इडियाज फाइट फ़ार प्रीडम 
हरिटास मुखर्जी और उम्रा मुखर्जी पृ० हे३े पर पाठ विपणा। 


सत्याप्रह और बहिष्कार ब्रश 


अनंबः छोटे नगरा वी अनेवः सभाओ मे स्वीज्ृत एक प्रस्ताव 
से यह सभा पूण रूप से सहमति प्रकट करती है जिसमे भारतीय 
मामला में अग्रेज़ जनता की उदासीनता और परिणामस्वरूप 
वत्तमान सरकार की भारतीय जनता के मत की उपेक्षा के 
विरुद्ध महू तय क्या गया था कि जब तब विभाजन प्रस्ताव बापस 
नही लिया जाएगा तव तक हम ब्रिटिश उत्पादका से माल नहीं 
घरीदेंगे ॥ 

उल्लेखनीय है कि वहिप्कार का आविप्पार कुछ खास शिकायता 
का दूर बरन के अस्थायी उपाय के तौर पर ही हुआ था, पर वह 
कालान्तर मे ब्रिटिश शासन वी बेडियो को पूरी तरह काट फेक्ने 
की नडाई का मुख्य हेतु वन गया। अग्रेज़ा के आथिक हि6ता को हानि 
पहुंचान और जनसमूह का उत्साह जगाने वी उसकी आश्चयजनक 
शक्तिया को लोग जल्दी ही समझ गए। श्री अरविन्द तुरत ही बहिप्कार 
के उत्साही समथक वन गए। उनवी रचनाआ म उसके महत्त्व वा 
प्रवत सैद्धान्तिक विश्लेषण और उसको क्रियाविधि से सम्बाधित 
बहुमूल्य सूत्र पाए जाते हू। वाद में महात्मा गाधी ने अग्रेज़ी सत्ता के 
विरुद्ध जडाई में वहिप्कार और स्वदेशी का एक शक्तिशाली अस्त्र 
बनाया, लेकिन स्मरणीय है कि भारत के राष्ट्रीय रग-मच पर 
उनके प्रवेश से कम-से-क्म एक दशक पहने उसकी नींव दृढ हो 
चुकी थी) 

श्री भरविद ने आथिक वहिष्कार के मूलाधार को रूपरेखा 
इन शब्दा मे की 

हम भारत मे प्रिटिश शासन की वित्तीय और आथिक स्थितियो 
से, विदेशियों द्वारा देश के शोषण से उसके साधना के दुश्पयोग से, 
और उसके परिणामस्वरूप निरन्तर वढते अकाल और निधनता 
से, जनता और उतके उद्योग धछो की रक्षा न बरले वो सरकारी 
नीति से पूणतया असन्तुष्ट है। इसलिए हम ग्राहकों की हसियत से 
शोपण और निधनता लाने मे सहायता करने से इनक्पर करते है। 
हम अब से विदेशी, विशेषकर ब्रिटिश, माल न स्वय खरीदेंगे और 
न दूसरा का खरीदना भी सहन करेंगे। ब्रिटिश माल का सगठित 


१२६ भारतीय राष्ट्रीयता वा अप्रवृूत 


और पूण बहिष्कार वरवे हम देश का और अधिव शापण असम्भव 
बना दना चाहते हैं।'' 

यह सिद्धान्त दो मुख्य मायताआ पर आधारित था और दाना 
ही ठीवः थी। पहली यह कि भारत म ब्रिटिश शासन वा सार-्तत्त्व 
देश के आथिव शापण म निहित है। इस तथ्य का अब सभी स्वीकार 
कर चुके है। अग्रेज पहलें भारत म व्यापारिया की तरह आए थे और 
ईस्ट इंडिया वम्पनी वी आरम्भिवः राजनीतिक हरकत बेवल अपन 
आथथिक हिता वी रक्षा वी दृष्टि से हुई थी। भारतीय मामला का 
नियत्नण वम्पती के पास से प्रिटिश सरकार के हाथ में आन के बाद 
भी आधथिक शोषण वी वात सदा प्रमुख रही। 'दूकानदारा वे राष्ट्र” न 
भारत मे सस्ते कच्चे माल का आदश भण्डार और अपने देश म निमित 
माल के लिए उन्नतिशील वाज्ञार देखा, और इस अवसर वा निदयता 
से लाभ उठाया। वहिष्कार-सिद्धान्त के पीछे दूसरी मायता यह 
थी कि यदि स्वतत्ञता प्रेमी भारतीय दृढ़ और देश-भक्ित पूण प्रयास 
बरें तो वे अग्रेज़ी माल को खरीदना और इस्तेमाल करना स्वेच्छा 
से छोड सकते है और यदि यह बडे पमाने पर लगातार हांता रहे तो 
भारत मे अग्रेज़्ी शक्ति पर घातक प्रभाव पड सकता है। भविष्य 
की घटनाओ से यह अनुमान सच्चा ही सिद्ध हुआ। बुछ ही महीना 
में वहिप्फार आदोलन प्रान्त भर म॑ आग वी तरह फैल गया और 
मुसलमाना समेत जनता के सभी वर्गों ने, विशेष रूप से विद्यार्थी 
समुदाय ने, वडे परिमाण मे उसमे योग दिया। इस आन्दोलन ने अश्विनी 
कुमार दत्त सुरेद्ग नाथ वनर्जी, रवीद्र नाथ ठाकुर, द्विजेद्ध लाल 
राय, विपिनच द्व पाल, आनन्दचद्ध राय, अब्दुल रसूल, मोलवी लियाक्त 
हुसेन आदि बगाल के अनेक वडे नेताओ को एकता के सूत्र मे वाध 
दिया । 

“'बादे मातरम' के कालमो द्वारा श्री अरविद आदोलन सम्बधी 


* डाक्ट्रिन आफ पसिव रजिस्टेंस प० ३६-३७। 

* इडियाज फाइट फार फ्रीडम (हरिदास मुखर्जी और उमा मुखर्जी) मे 
१६०५-१६०६ के निर्णायक समय के दोरान आन्दोलन की गति की विलक्षण 
कहानी विस्तार के साथ दी गई है। 


सत्याप्रह और बहिष्कार प्र७छ 


उत्तेजक और उत्पेरक टिप्पणिया लगातार छापते रहे। उनकी दृष्टि 
में वहिप्वार आन्दोलन एक अद्भुत्‌ शस्त्र था, जिससे रक्‍त नान्ति 
के बिना ही भारत ब्रिटिश शासन का जुआ उतार कर फक सकता है 
वह लिखते ह्‌ 
“इस प्रसंग मे हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि विदेशी 
निरकुशता हम लोगो वी ही सहायता पर बुरी तरह निभर है। इस 
सहयोग को हटा लीजिए तो साम्राज्यवादी निरकुशता ताश के महल 
की तरह ढह जाएगी। इस वात का पता तो बहुत समय पहले चल चुका 
था, लेक्नि भारत इसका मम समयने वी ओर अभी उद्यत हुआ है । 
और इस देशी सहायता वी आवश्यक्ता ही क्दाचित्‌ भारत में रक्तहीन 
स्वतन्त्रता प्राप्ति को शायद सम्भव वना सकती है।” 
एक और भाषण मे उन्होने कहा हि 
'शान्तिपूण और आध्यात्मिक मुक्ति वी आशा इस वात पर 
आश्रित है कि स्वदेशी, वहिप्कार और सत्याग्रह के प्रति हमारी श्रद्धा 
और भक्ति क्तिनी गहरी है। इसी पर यह भी निभर है कि भारत 
नतिक शविति और शान्तिपूण वल से ऋान्ति लाने का इतिहास में 
अपूब उदाहरण प्रस्तुत क्र सकेगा या नही ए* 
वहिप्कार का अथ है विदेशी माल को न खरीदना । लेक्नि इसका 
यह मतलव नही, और न हो ही सकता है, कि लोग विदेशों मे बनने 
वाली सभी वस्तुओ का उपयाग हमेशा के लिए बन्द कर दें | इसलिए 
बहिप्कार का तकसगत प्रतिफ्ल है स्वदेशी अर्थात्‌ जनता के लिए 
आवश्यक सभी वस्तुओ वा अपने ही देश मे निर्माण। स्पप्ट है कि 
यह रातो-रात्त नही हो सकता। यह तो वस्तुत एक लम्बी और घीमी 
प्रक्रिया है, लेकिन आथिक आत्मनिभरता का आदश और वहिप्कार 
का सिद्धान्त परस्पर साथ ही चलते हं। श्री अरविन्द कहते हैँ कि 
दिल्देए॥ छाल से झपनी आवश्यकताएँ पूरी करने से इनकार करने 
का अथ है अपने आप वह माल तयार करा | इस स्वदेशी और विदेशी 
“बन्दे मातरम साप्ताहिक सस्करण, २६ सितम्बर १६०७ मे ब्यूरोकेसी 
ऐँड नेशनलिज्म । 
“मुकरतुलि भाषण की रिपाट--स्पीचेज' श्री अरविन्द प० १३६॥ 


१३२८ भारतोय राष्ट्रीयता क्य अप्रदूत 


उद्योगों के प्रसार के वगेर औद्योगिक वहिष्कार नहीं कर सकते 
इस तरह वहिप्कार के दो वडे उद्देश्य थे। पहला था भारत 
में ब्रिटिश शक्ति की नीव हिलाना, दूसरा जनता के लिए आवश्यक 
माल तयार करने वाले देशी उद्योग घधा की शीघ्र उन्नति करना 
और इस प्रकार राष्ट्र का आ्थिक पुनरद्धार करने वाली शक्तियां 
को जागृत करना । अपनी रचनाओं में उहोने हमेशा दोना पर जोर 
दिया। उनके लिए ये दाना एक ही सिक्के के दो पहलू थे वहिप्कार 
नकारात्मक पहलू था ओर स्वदेशी रचनात्मक । उहांन लिखा है 
“इसलिए सफल वहिप्कार की पहली शत है राष्ट्रीय उद्योगां 
की ऐसी व्यवस्था कि एक ओर पहले से विद्यमान उद्योगा का सुधार 
और विकास हो तो दूसरी ओर उद्यम के लिए नए माग खोले जाएँ।"' 
उहाने विपरीत तक भी दिया है “स्वदेशी उद्यागो को प्रोत्साहन के 
लिए विदेशी माल का वहिप्कार आवश्यक अनिवाय शत है. ।” इन 
दोनो मे कोई परस्पर अन्तविरोध नही है। उनका उद्देश्य केवल इस 
पर जोर देना है कि वहिप्कार और स्वदेशी परस्पर अयोयाश्रित 
है और एक के विना दूसरे की असफलता निश्चित है। 
वास्तव मे, वहिष्कार स्वदेशी आदोलन से देशी उद्योगा का 
आश्वचयजनक प्रोत्साहन मिला, विशेष रूप से कपडा उद्योग को, 
क्योंकि देश भर मे, विशेष कर बगाल और महाराष्ट्र मे, मानचेस्टर 
और लकाशायर के क्पडो की होली जलाना सामाय वात हो गई। 
* द डाबिट्रन आफ पसिव रजिस्टेंस प० रे६। 
* क्मयांगिन ८ जनवरी १६१०॥। व्यावह्यरिक बहिप्कार। 
१ एन आपेन लेटर टु माई क्ट्रीमेन । 

“इडियाज फाइट फार फ्रीडम (मुखर्जी) म लेखक कहते हैं. स्वटेशी 
आन्दोलन ने जो एक साथ दशभवितपूण और आथिक आदोलन था हमारी 
राजनतिक आकाक्षाआ को ही नही बल्कि देश के औद्यागिक पुतज म का भा उत्तेजित 
किया । विशेष कर भरत के बुढाई उद्योग कया स्वदेशी आन्दाल्रत से बडा प्रटत्माहत 
मिला। इग्लण्ड म बने वस्त्रा का व्यवस्थित और पका बहिष्कार करक॑ स्वतंशी 
की भावनाआ को पोषित और प्रेरित करके सन्‌ १६०५ क राष्टीय आल्टोलन ने 
देश भर म देशी माल की बडी माँग पदा की। जसे-जसे देशी वस्त्रा की माँग बढती 
गई नये कारखाने बनाने क॑ प्रयत्त भी बटते गए। दिसम्बर १६०५ मे बनारस 
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भारत में इस सदी के पहले दशक मे कारखानों ओर कुटीर उद्योगा 
की उनति का विस्तृत विवरण इस ग्रथ की परिधि से वाहर है। यहाँ 
इतना हो बताना काफी है कि श्री अरविन्द की राजनीतिक प्रणाली में 
वहिप्कार और स्वदेशी के बीच निकट का सम्बंध था और उहोने 
साफ देखा कि दानों की सफ्लता पर ही विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध 
राष्ट्रीय सग्राम म पूरा राजनीतिक लाभ होगा। 


(२) शैक्षिक बहिप्कार और राष्ट्रीय शिक्षा 

सदियों के इतिहास और परम्परा के परिणामस्वरूप राप्ट्रीय 
जागति की रूप-रखाएँ वनती है और वे देश के समग्र समयदारी और 
अनुभवों को प्रतिविम्वित करती हैं। लेकिन निविवाद सिद्ध हो 
चुका है कि राप्ट्र के विद्याथियों को जिस प्रणाली से शिक्षा दी जाती 
है, उसका प्रभाव राष्ट्र वी चेतना पर वहुत अधिक पडता है। भारत 
में ब्रिटिश शिक्षा-प्रणाली का प्रवेश इसलिए वहुत महत्त्वपुण है। ठीक 
ही कहा गया है कि ब्रिटिश नीति के कसी भी काम का आधुनिक 
भारतीय विचारधारा के विकास पर उतना अधिक स्थायी प्रभाव 
नही पडा जितना सन्‌ १८३५ मे किए गए सरकार के इस मनिणय का 
कि अग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को सरकारी सहायता दी जाए और इग्लेण्ड 
के स्कला मे प्रचलित शिक्षा-पद्धति ही यहाँ भी स्वीकार की जाए।' 


मे पहला भारतीय औद्यागिक सम्मेलन, जिसके अध्यल रमेशचद्ध दत्त थे देशी 
उद्योगों क॑ विकास और सम्भावनाओ के प्रति सावजनिक ध्यान कोद्रित करने 
का पहला महत्त्वपवूण कदम था और रचनात्मक स्वदेशी के माग पर चलने के लिए 
जनता का प्रोत्साहित करने म सफ्ल हुआ था। प० १२६-२७। 

* यह सच है कि सन्‌ १८८३ म ही ब्रिटिश पालियामेंट ने ईल्ट इडिया वम्पनी 
बा जब उसके लातसेंस का नवीकरण क्या जा रहा था आता दी थी वि हर 
साल क्म-से कम एक लाख रुपए को रकम अलग रखो जाए और उसका उपयोग 
साहित्य के नवीकरण और विकास भारत क शिलित लोगा के प्रात्साहन भारत के 
विडिश प्रतेशा म विज्ञान की शिक्षा श्रारप्घ्न तथा प्रचारित करन म किया जाए। 
किन्तु यह रकम मुख्यत सस्कृत आर अरबी स्कूलो मे खच की गई। सोर्सेज आफ 
इण्टियन टडिशन (कोलम्दिया) पृ० ५८७-८८। 


१३० भारतीय राष्ट्रीयता का अप्रदूत 


इस निणय के पहले सावजनिक शिक्षा समिति म अग्रज्जी शिक्षावादिया 
ओर प्राच्य शिक्षावादिया बे” बीच हुए विवाद के रोचक इतिहास 
का अध्ययन बरने वे लिए यहाँ स्थान नही है। इतना ही कहना काफी 
है किः मवाले के नतृत्व में और राजा राममोहन राय' का सुयाग्य 
समथन पाकर अग्रेज्ञीनमथक ही अन्त में विजयी हुए और अग्रग्ञो 
शिक्षा लागू करने का निणय क्या गया। इस निणय के महत्त्वपूण 
सामाजिक और राजनीतिक परिणामा की रूपरेखा मात्र खीचन 
के लिए बडे-वड़े ग्रथ अपेक्षित हांगे। यह कहना गलत न होगा कि 
यदि यह निणय न लिया गया होता तो लगभग सभी दप्टिया से वत्तमान 
भारत का स्वरूप दूसरा ही होता । इस सन्दभ म 'सोर्सेज़ ऑफ इण्डियन 
ट्रडिशन' की अपूब टिप्पणी है 
“इस शिक्षा प्रणाली को लागू करने के दो मुख्य परिणाम निकले। 
एक तो भारतीय प्रबुद्धजना मे पाश्चात्य विचारो ओर पाश्चात्य जीवन- 
दष्टि को ग्रहण करन की गति वहुत बढ गई। दूसरे, विदेशी आचार- 
विचार और मनोवत्तिया तेजी से भारतीय समाज मे प्रवेश करने लगी 
तो हिंदुआ के प्राचीन साहित्य के अग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित हाने लगे, 
इन दोना कारणो से हिंदू धम की रक्षा तथा भारतीयों को और अधिक 
राजनीतिक अधिकारा की माग के लिए आदोलन को प्रोत्साहन 
मिला। इन आदोलनो के नेता अक्सर अग्रेजी मे ही लिखते, बोलते 
और सोचते थे। अग्रेजी शिक्षा ने भारतीय वातावरण मे एक और 
आमूल परिवत्तन उत्पन किया । पहले भापात्मक, क्षेत्रीय और 
सास्कृतिक भिन्रताआ के कारण भारत हिस्सो मे बेटा था। अब देश के 
सभी भागा के लोगा की एक भाषा और एक-सी सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि 
तयार हुईं। इससे भारतीया को अपनी एक आधुनिक सवमाय सस्कृति 
की सष्टि करने का अवसर मिला। अखिल भारतीय एकता की नई 
परिस्थिति न॑ कुछ वर्षों मे राजनीतिक आत्म चेतना और भारतीय 
राष्ट्रीयता को जम दिया ।/* 
भवनर-जनरत लाड ऐमहस्ट का सन १८२३ मे लिखा गया शिक्षा सम्बधी 


पत्न देखिए ( इग्तिश दक्स प० ४७१-४७४)। 
+ सो्सेज़ आफ इषण्डियन ट्रडिशन (कोजम्दिया) प० शु८रूद-८६। 
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अग्नेज़ी शिक्षा से भारत को काफी लाम हुआ और अब भी हो 
रहा है, लेकिन इसमे भी सन्देह नहीं वि' उसके पाठ्यत्रम और शिक्षण- 
पद्धति में बुछ स्पष्ट दोष भी थे। मंकाले का घोषित उद्देश्य था 
दुभाषिया-वाबुओ का एवं ऐसा बग पेदा करना जो भारत वी विशाल 
जनता पर शासन बरने के काम मे अग्रेजो वी सहायता करे।' इसलिए 
पाठ्य क्रम बहुत ही रूढ़ था। भारत के सामाजिब और आधिक जीवन 
से नितान्त असम्वद्ध था, उसमे परीक्षाआ और उपाधियो पर ही सारा 
जोर दिया गया था और वह भारत के आध्यात्मिक और सास्द्ृतिक 
परिवेश से परे था। उसके प्रति भारत के, विशेष कर बंगाल के, प्रवुद्ध 
आत्माभिमानी बग में प्रतिराध और विरोध वी भावना और बढी । 
लॉड वज़न के शास-उ-काव मे इस विरोध ने ठोस शक्ल पाई। सन्‌ 
१६०२ मे इण्डियन यूनिवर्सिटी कमीशन ने अपनी रिपोट प्रवाशित 
की, तो एक मात्र हिंदू सदस्य सर मुरुदास बनर्जी वी असहमति टिप्पणी 
भी उसमे शामिल थी। इस वहुपक्षीय रिपांट के आधार पर सरकार 
ने सन्‌ १६०४ में इण्डियन यूनिवर्सिटी ऐक्ट पास क्िया। इस रिपांट 
और ऐक्ट से सम्बाधित विवाद वे! कारण शिक्षा के प्रश्व को लेकर 
सावजनिक उत्साह पैदा हुआ और सन्‌ १६०२ मे सतीश चढद्र मुखर्जी 
ने 'डान सोसाइटी” वी स्थापना वी।' हम देख चुके है, सन्‌ १६०५ 


+हुमका इस समय एक ऐसा वग बनाना होगा जा हमारे और हमारे क्रोडा 
प्रजाजन के बीच दुभाषिए का काम करे ।--मकाले का प्रसिद मिनट आने एजु- 
केशन १८३४५॥ हमें स्वीकार करना चाहिए कि लाड मिंटो, डेविड हेयर और लॉड 
ऐमहस्ट जसे दूसरे अग्रज़ो के मन म भारतीय शिक्षा म अग्रेज़ी का स्थान देते समय 
अधिक महान उद्देश्य थे। अनेक लोगा का दृढ़ विश्वास था वि इस कदम से भारतीयों 
को चहुत लाभ होगा। 

* ओोप्िजन्स जाफ नेशनल एजूक्शन भूवमेंट', म प्रो० हरिदास और उमा 
मुखर्जी ने इस आन्दालन के जम और विकास म॑ सतोशचद्) के योगदान का विस्तत 
वणन क्या है। उन्होने उस आन्दालन का भी विस्तत वणन दिया है जिसम सन 
१६०४ में स्थापित नेशनल काउसिल आफ एजुकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद) 
और 'सोसाइटी फार द प्रोमाशन आफ टकनिक्ल एजूक्शन (तकनीकी) शिक्षा 
सम्बधन समिति) भी सम्मिलित है। इन दोना ही सस्थाआ ने एक-एक महत्त्वपूण 


१३२ भारतोए शाब्द्रीपता का मप्यूत 


ऐे बग भग स्‌ प्रान्त भर मे एज बहा ही तीव्र अमूपपूव ब्रिटिश 
विराधी भावावेश और आदापन जाग उठा था और 'यरिष्तार' 
और स्पृदशी पर आह्यात देश भर मे आग मी तरह फत गया था। 
गह विराध अय सभी दाता थे समाय शिला वे क्षा मे भी प्राट 
हुआ और पय राष्ट्रयादी दल पे राजनीतिक यायत्रम मे शिक्षा सम्बधी 
बहिप्यार एग मुख्य मार्ग बने यया । 

युशल राजनीतिया प्रयवेध्षव श्री अरबिद न शिक्षा-मम्बधी 
बहिष्पार या महत्त्व तुरन्त समचा। उन्होंने वहिप्पार या राष्ट्रीय 
स्वतवता ये सग्राम था एव. सशक्त साधन माना था अप उन्हान 
अग्रेज़ी शिला ये! वहिप्पार को समग्र बहिप्पार का एवं अनिवाय 
अगर स्वीयार किया। दूसरी तरफ उह आभास हुआ फि इस तरह या 
बहिप्पार विद्यार्थी समुदाय या प्रभावित और प्रात्माहित बरेगा, 
और विद्याथिया वा सप्रिय सहयाग राष्ट्रवादिया के सघप मे सहायवा 
हांगा। ये दाना अनुमान सत्य सिद्ध हुए। शासका ये! कठार दमन- 
चत्र के बावजूद बगाल के विद्याथिया ने सन १६०४-१६१० ई० 
के सत्रान्तिवाल मे प्रान्त भर म इस यहिप्वार का प्रचार किया। 

सत्याग्रह के सिद्धान्त पर लियते हुए श्री अरविन्द न शक्षिक 
बहिप्कार वे विपय में कहा 

'हम इस देश म॑ शिक्षा वी परिस्थितिया से, जानबूझकर थोपी 
गई हीनता और अपर्याप्तता से, उसके राष्ट्र विराधी स्वभाव से, 
उस सरकार के हाथा की क्ठपुतली बनाएं जाने से और उसके द्वारा 
देश भक्ति से निरुत्साह किए जान॑ ओर राजभक्ति स भाव उत्पन्न 
करने के प्रयासा से असन्तुप्ट है। इसलिए हम अपने वच्चा को सरवारी 
सस्‍्कूलो या सरकार के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त स्कूला 
मे भेजने से इनकार करते है, यदि यह शैक्षिक वहिप्कार व्यापक 
और सुसगठित हो जाए तो देश मे शिक्षा-सम्बधी प्रशासन असम्भव 


शिक्षा सस्था स्थापित की। पहनती समिति ने १४ अगस्त सन १६०६ को बगाल 
कॉलेज वी स्थापता की जिसके पहले प्रिन्सिपल श्री अरविद थे ओर दूसरी ने २५ 
जुलाइ १६०६ को वगाल टक्निक्ल इस्टीट्यूट की स्थापना वी। 
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हा जाएगा और युवक हृदया पर से विदेशिया का अधिकार उठ 
जाएगा।" 

बगाल नेशनल कॉलेज वे पहले प्रिसिपत की हसियत से श्री 
अरविन्द का राष्ट्रीय शिक्षा आदालन से निकट सम्पक था, यद्यपि 
समकालीए रिपोर्टो से स्पष्ट है कि राप्टीय राजनीति मे सक्रिय भाग 
लेने के कारण कॉलेज के सचालन मे ध्यान देने का समय उनके पास 
नही था और उसके साथ उनका नाम जोडने का उद्देश्य कॉलेज का 
गौरव बढाना मात्र था।' यह स्पष्ट है कि शिक्षा-सम्वधी बहिप्कार 
और राप्ट्रीय शिक्षा श्री अरविद की राजनीतिक क्रियाविधि का 
मुय्य अग थी। 


(३) 'यायालयों का बहिप्कार और मध्यस्थता न्यायालयों 
(पचायतो) को स्थापना 

“हम “याय-व्यवस्था से, दीवानी यायालया के विनाशकारी महूँगे- 
पन, फौजदारी अदालतों के कठोर दण्ड विधान और काय विधि की 
नृशसता पक्षपात और राजनीतिक उद्देश्या के लिए न्याय की वलि देने 
की रीति से असन्तुप्ट है। इसलिए हम विदेशी न्‍्यायालया की शरण 
में जाने से एकदम इनकार करते है और जब तक ये परिस्थितिया 
विद्यमान हैं तव तक हम “यायालया का सगठित वहिष्कार करवे 
लालफीताशाही याय प्रशासन का असम्भव बनाने को कृत संकल्प 
है।” इन शन्‍्दा में श्री अरविद ने अदालती वहिष्वार के सिद्धान्त 
की प्रस्तुत किया, जा उनकी राय में वहिप्कार रूपी शस्त्रागार का 


* दे डाविद्रन आफ पसिव रजिस्टेंस , प० ३७। 

“एसा लग्रता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आलोलन अपने आरम्भिक उत्साह के 
चावजूद घन १६१६ तक अपना जोश खा वठा। ५ जनवरो १६१० के क्मयोगिन 
में राष्ट्रीय शिक्षा पर श्री अरवि“ट का सम्पात्कीय और 'द आरिजस आफ द 
नशनल एजूबेशनल मूवमद (मुखर्जी) देखिए। श्री अरविद ने नशनल क्लिज 
आऑँफ एजूकेशन दे प्रिसिपल पत से १६०७ म इस्तीफा द टिया वयाकि प्रवाध 
समिति कॉलेज को राष्ट्रीय क्रियाइलापो से अलग रखना चाहदी थी। 

" द डाकिटन आफ पसिव रेजिस्टेंस', प० ३३-३८। 
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एक प्रचण्ड हथियार था। विदेशी शासको द्वारा सस्थापित किसी 
भी सरकारी विभाग से सहयोग न करन के अपन मूल विचार के अनुकूल 
श्री अरविद ने महसूस किया कि न्‍्यायालयो का बहिष्कार वहुत जरूरी 
है। वह जानते थे कि कानूनी विवाद सामाजिक जीवन का आधारभूत 
अग है और न्याय-प्रशासन के लिए उहाने राष्ट्रीय मध्यस्थता न्याया- 
लया (पचायतो ) की स्थापना की अनिवायता पर जोर दिया। उहाने 
लिखा “यदि हम विदेशी न्‍्यायालयो मे घुसने से इनकार करते है तो 
हमे अपने आपसी कलह और झगडो को दूर करने के लिए मध्यस्थता 
न्यायालयों की जरूरत है।” 

श्री अरविन्द के राजनीतिक चिन्तन में “यायालयों के वहिष्कार 
के सैद्धान्तिक महत्त्व के विषय मे कोई सदेह नही है, हालाकि अपनी 
रचनाओं मे उहोने स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे सत्याग्रह के अय 
पहलुओ की अपेक्षा उस पर कम ध्यान दिया है। व्यवहार मे भी ऐसा 
लगा कि यायालया के बहिष्कार ने जनता को आकर्पित नही किया 
और सन १६०६ मे श्री अरविद ने स्वय स्वीकार किया कि “मध्यस्थता 
“यायालया (पचायता) का आदोलन, आरम्भ मे सफल होने पर भी 
सरकारी दमन के कारण त्याग दिया गया है।”' दमन के अतिरिक्त 
उसकी असफलता के दो और कारण थे। पहला यह कि सुयोग्य जजा 
और आवश्यक कानूनी साज-सज्जा के साथ अदालता को स्थापित 
करना आसान काम नही था। ग्रामीण झगड। मे काम-चलाऊ तात्वालिव 
मध्यस्थता पर्याप्त हो सकती थी, विन्तु कलकत्ता जसे वडे शहर वे 
परिष्कृत समाज के लिए इस तरीके से काम लेना आसान नही था। 
बडी-बडी धनराशिया से सर्म्बाधत झगडा मे विधिवत स्थापित “्याया- 
लयो को छोडक्र कही और जाने को लोग विवश भी नही किए जा 
सकते थे। धनिको को स्वदेशी कपडे पहनने के लिए राजी करा लेना 
तो आसान था पर सुस्थापित “यायालया का वहिप्कार करा सकना 
कठिन, क्याकि राष्ट्रीय मध्यस्थता यायालया से लाभ पहुँचना 
सन्देहास्पद ही लगता था। 

"द डाक्ट्रिन आफ पसिव रेजिस्टेंस प० ३६। 
“कमयामिन! मे >सम्दर १६०६ ८ु माई कद्रीमेन! नामक लखा। 
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उन दिनो के तीव्र भावावेशा वी परिधि से दुर आकर अब हम 
एक नये परिप्रेक्ष्य से विचार करे तो मानना पडेंगा कि “यायालयो 
के बहिष्कार वी सफलता मे दूसरी कठिनाई यह थी कि थाय की अग्रेजी 
प्रणाली निष्पक्ष और संत्यनिप्ठ थी। इसमे भी सन्देह नही कि न्‍्याया- 
लयिक शक्ति का दुश्पयोग होता था, लेकिन मोटे तौर पर अग्रेज़ो 
के पक्ष मे यह कहना ही होगा कि भारत मे उन्हांने जो न्‍्यायपद्धति 
स्थापित की वह सर्वोत्तम थी। वैसी पद्धति किसी भी विजेता ने विजित 
देश में कभी नही स्थापित वी । यह इस वात से सिद्ध होता है कि अनेक 
बार अग्रेज यायाधीशों ने भारत में अग्रेज़ी सरकार वी प्रतिप्ठा और 
'हितो को घोर आघात पहुँचाने वाले निणय भी बिए हैं। प्रसिद्ध अलीपुर 
बम पडयन्त्र बेस (१६०६) मे श्री बीचझाफ्ट का निर्णय इसी तरह 
का था। श्री अरविद को सज़ा दिलाने के ब्रिटिश सरकार के प्रवल 
प्रयत्नो के बावजूद न्यायाधीश ने उहे दोष मुक्त कर दिया था। 
वस्तुत श्री अरविन्द यायालया के वहिप्कार वी कमियो को 
अच्छी तरह समझते थे। 'लॉ ऐंड द मेशनलिस्ट' (कानून और राष्ट्र 
बादी) लेख मे उन्होंने कानती वहिप्कार की सीमाएँ निर्धारित की 
“हम समझते हैं कि सामाय “याय-व्यवस्था मे अभी भी उपलब्ध 
स्वतन्त्रता की सीमा वी परीक्षा करने के हर मोके का फायदा 
राष्ट्रवादियो को उठाना चाहिएं। हम जानते है कि राष्ट्रवादिया 
के एक बग की राय है कि हमारे स्वदेशी-वहिप्कार सिद्धान्त का 
तकाज़ा है कि हमे कसी भी प्रकार की न्यायालयिक कारवाई में 
भाग नही लेना चाहिए। हालाकि हममे से बहुतो ने उस बीरतापूण 
दृढ़ता की प्रशसा की है जिसके वल पर हम अनेक मामलो मे इस सिद्धान्त 
का पालन करते रहें हैं, पर हम, किसी पर जोर-जवदस्ती नही करना 
चाहते, हम ता यही चाहते है कि इस पर विश्वास करने वाले लोग ही 
इसका पालन करें। हम उसे अपना प्रकाश स्तम्भ भी नही मान सकते। 
हमारा यह मत है कि कोई भी राष्ट्रवादी वत्तमाव राजनीतिक परि- 
स्थितियों मे दूसरे राष्ट्रवादी के विरुद्ध या जब कभी उसके पास विकल्प 
हो तव ब्रिटिश न्‍्यायालया का सहारा न ले। यदि दूसरे उसे फौजदारी 
“यायालय या दीवानी न्यायालय मे घसीट ले जाएँ तो कानून के मुताबिक 
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सव तरह से उसे अपना बचाव करना चाहिए। यदि किसी मामले में 
उसके हित जोखिम में हो और मध्यस्थ लोग “याय करने से इनकार 
कर द तो उसे छूट हांगी कि 'यायालयो का सहारा ले या यदि दश 
का कानून ऐसा है कि जमीन के मालिक या सम्पत्ति वाले व्यवसायी 
की हेसियत से उसे अपनी हित-रक्षा के लिए न्‍्यायालया की शरण 
जाना आवश्यक है तो स्पष्ट है कि वह अपन को उस रक्षा से वचित 
न रख सकता वरना राष्ट्रीय हित और सम्पत्ति को ही हानि पहुँचने 
का भय है। मध्यस्थता और अग्नेज़्ी न्यायालयों का वहिष्कार भी 
आवश्यक्ता के उस सर्वोपरि सिद्धान्त पर आधारित है जिसके कारण 
प्रणाली काम, उत्पादन के साधनों का वहिप्कार न करने को हम 
विवश होते है ।' 

इस अनुच्छेद स स्पष्ट है कि श्री अरविद ने मध्यस्थता और 
न्यायालयिक वहिप्कार की व्यावहारिक सीमाओ को समझा था। 
यद्यपि -यायालया के वहिप्कार की वात भी उनके वहिष्कार के सामान्य 
सिद्धान्त मे है पर यथाथवादी दृष्टि से उहाने स्वीकार क्या कि 
उनका बिलकुल सीमित प्रयोग ही सम्भव है। 


(४) कायपालिका का बहिप्कार ओर राष्ट्रीय व्यवस्था 

सरकार की कायपालिका शाखा जनता के दनिक जीवन के 
निक्‍्टतम सम्पक मे आती है। विधानपालिका और “यायपालिका के 
काम बहुत महत्त्वपूण है पर उनका शासित जनता के साथ इतना सतत्‌ 
और सीधा सम्बंध नही होता। कायपालिका इसीलिए महत्त्वपृण है। 
इसलिए स्पष्ट है कि यदि क्सी विदेशी सरकार का बहिप्वार सफ्लता 
से करना है ता कायपालिका तन्त्न का वहिप्कार भी अनिवाय है। 
श्री अरविद न इसे स्पष्ट देखा और इस बात का अच्छी तरह समझा 
बि मुटठीभर अग्रेज़ भारतीया के ही प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग से भारत 
पर शासन कर पा रहे है। यदि वह क्डी एक वार तोड दी जाए 
यदि ब्रिटिश शासका के साथ भारत का सहयाग एक वार बद कर 


"क्मयागित! ४ सितम्बर १६०६॥ 
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दिया जाए तो, श्री अरविद का विश्वास था कि, भारत मे अग्रेज़ 
सत्ता बुरी तरह क्षीण हो जाएगी और अन्तत नप्ट ही हो जाएगी। 
उनके वहिप्कार सिद्धान्त का, विशेषकर कायपालिका वहिष्कार वे 
सिद्धान्त का, यही आधार है। 
श्री अरविन्द ने कायपालिका के वहिप्कार की धारणा इन शब्दो 
म व्यक्त की 
#म कायपालिका शासन-व्यवस्था, उसवी स्वेच्छाचारिता 
उसकी निरबुशता, उसके दमन वी नशसता, उसके अत्याचार, जनता 
बी रक्षा के लिए पुलिस का प्रयोग करने के स्थान पर दमन के लिए 
उसके प्रयोग वी नीति आदि का विरोध करते हैं। अत हम शासन 
से कसी भी प्रकार की सहायता या परामश या रक्षा नही चाहते। 
हम यह भी नही चाहते कि सरकार पिता के समान लालन-पालन का 
बहाना बनाकर जनता के काय-कलापो मे क्सी प्रकार का दखल दे । 
हम शासन के प्रति सगठित रूप से असहयोग की नीति अपनाकर उसके 
नियत्रण को कम करना चाहते हूं और उसके हस्तक्षेप को कम से कम 
कर देना चाहते है। नौकरशाही प्रशासन की सफलता थोडे-से व्यक्तिया 
की सक्रिय सहायता और वहसख्यक जनता वी मौन सम्मति पर निभर 
रहती है। यदि ये कुछ व्यक्ति सहायता करने से इनकार कर दे, यदि 
भारतवासी सरकारी स्कूला मे पढाने से, सरकारी दफ्तरा में काम 
करने से ओर पुलिस अधिकारी वनकर विदेशियो की सेवा करने से 
इनकार कर दें तो शासन एक दिन भी नही चल सकता। हम स्वीकार 
करते है कि नौकरशाही इस तरह खाली हुए स्थाना को यूरेशिया- 
इयो से, विदेशियों या देशद्रोहिया से भर सकती है पर फिर भी 
यदि हम स्वला, 'यायालयो और मजिस्ट्रेट की क्चहरिया में जाना 
बद करके सरकार वी मदद करने से इनकार कर दे तो शासन का 
अन्त हाकर रहेंगा।” 
इस धारणा से हमे पता चलता है कि विदेशी शासको द्वारा वनाइ 
गई नियमावली के प्रति शासितों का दष्टिकोण कैसा होना चाहिए। 


*द डाबिटरन आफ पसिव र॑जिस्टेंस प० ३८१ 


१३१८ भारतोय राष्ट्रोपता का अप्रदूत 


विदेशी शासन म, विशपषर जब बह शासन अति बानूनी ब्रिटिश 
लोगा या हो, यह स्वाभाविव है वि कायपॉलिया अनव जटित मियमा 
बलिया और नियन्त्रणा वा लागू बरेगी। अत स्पष्ट है वि यामपालिवा 
वहिप्वार पी काई भी योजना अपनान पर वह्प्पार वरनवाले वा 
कानून के साथ सीधा सघप हागा। श्री अरविद इस समस्या वा सीधा 
समाधान देते है 

“जनता द्वारा अपने उपर स्वय लगाए गए नियमा में एक ऐसी 
वधनशक्ति होती है जिसवी उपेक्षा अत्यावश्यव स्थिति या छाडवर 
कभी भी नहीं वी जा सक्‍ती। पर वाहर स थाप गए नियम वे सम्बंध 
में ऐसी कोई नैतिक स्वीजृति नहीं है। उसका पालन हो या न हो, 
यह या तो शक्ति प्रयोग या दवाव पर आश्रित है या इस वात पर कि 
बह क्तिना उचित और हितवारी है, उसवे स्थापक वी शवित पर 
तो वह हगिज्ञ निभर नही है। यदि वह अयायपूण और दमनशील है 
ता उसको न मानना और उसके उल्लघन के कानूनी दण्ड को चुपचाप 
भुगतने के लिए तयार रहना हमारा कत्तव्य हो जाएगा।" 

यह एक सुस्पप्ट कथन है और इससे व्यक्त होता है कि श्री अरविद 
के राजनीतिक सिद्धान्त के अनुसार, विदेशी सरवार वी तियमावली 
को मानना शासितों के लिए आवश्यक नही है।' इससे उन्हाने काय- 
पालिका-वहिप्कार ओर सत्याग्रह के दो महत्त्वपूण सिद्धान्त बनाए। 
पहला यह है कि 'अयायपूण और अनुचित नियम तोडना न्याययुक्त 
ही नही बल्कि विशेष परिस्थितियों में कत्तव्य भी ह,' और दूसरा 
यह कि “अयायपूण और दवावपूण आज्ञा का उल्लधन करना न्याय- 
युक्त ही नही बल्कि वत्तमान परिस्थिति मे कत्तव्य भी ह।' 

सभी जानते है कि कायपालिका वहिष्कार के अनेक पक्षो मे कर 
न देना परम्परा से सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है और सफल हो जाए 


' द डाक्ट्रिन आफ पसिव रेज़िस्टेंस , प० ५३।॥ 
“इस तरह उनवा सिद्धान्त आस्टिन के घिदात की अपेक्षा लास्को के 
सिद्धान्त स अधिक साम्य रखता है। 
* द डाक्ट्रिन ऑफ पसिव रेज़िस्टेंस प० ४३। 
वही प० ५६। 
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तो सबसे अधिक प्रभावकारी भी होता है। राष्ट्रवादी दल वे तात्यालिक 
सिद्धान्तों मं श्री अरविन्द ने उह स्थान नहीं दिया, वयोवि' उन्हे मालूम 
था कि यह्‌ एक अतिवादी कार्यवाही है जिसकी सफलता की शत यही 
है कि उसके पीछे कोई शक्तिशाली और सुगठित राष्ट्रीय संगठन हो । 
उाहान कहा था कि “अल्टीमेटम तव तक विसी भी दशा में नही दिया 
जाना चाहिए, जव तक उसे उसकी अन्तिम परिणति तक पहुँचाने 
की शक्ति अपने मे न हो ।' फिर भी, 'कर न दो' आदोलन के महत्त्व 
से वह पूणत परिचित थे, क्याकि उन्होने लिखा है 
“कर दिया जाना प्रशासन को जनता की सबसे वडी सहायता 
है और जनता की सहमति ओर मौन स्वीकृति का स्पष्टतम प्रतीक 
है। कर न देगा ऐमा प्रवल वहिप्कार है कि उससे वढकर बेवल शस्त्त- 
प्रयोग ही हो सकता है। यह एक ऐसा आत्रमण है जिसका आघात 
सरकार को तत्काल लगता है ओर इसलिए वह परिहार के लिए तुरन्त 
ही समझौता या दमन का उपयोग करेगी लेक्मि इससे विरोध अधिक 
आजस्वी और सशक्त ही बनता है। क्र न देना सत्याग्रह का ही 
स्वाभाविक और तक्सगत परिणाम है 0 
अव हम वार्यकारिणी-वहिप्कार, वल्कि सच तो यह है कि हर 
तरह के वह्प्कार, की ताक परिणति--प्रभावशाली राष्ट्रीय 
सगठभ--पर ध्यान दें। वैसे तो यह वहिप्कार और सत्याग्रह आन्दोलन 
की सफलता के लिए जरूरी है परतु उस पर यहा विचार इसलिए 
किया जा रहा है कि कायकारिणी-बहिप्कार के प्रसग में उसका विशेष 
महत्त्व है। 
स्पष्ट है कि भारत जसे विशाल और जन-भकुल देश म, या बगाल 
प्रान्त मे ही सही, विदेशी शासन के विरुद्ध कोई प्रभावक्‍ारी आन्दोलन 
--विशेषकर वहिप्कार और सत्याग्रह जसा उन्नत और विशिष्ट 
आदालन--तभी सफल हो सकता है जब वह राष्ट्रीय पमाने पर 
सुयोजित हो | श्री अरविन्द ने ठीक ही अनुभव क्या कि “भारत जैसे 


* द डाकिटरन आफ पसिव रेजिस्टेंस प० ४६। 
५ डी घ० व 


बृ४ड० भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत 


विशाल देश में कर न देन की नीति जैसी नीतिया के कारण अधीश 
शक्ति के साथ सघप की सफलता की पहली शत है एक प्रान्त को दूसरे 
प्रात से और एक जिले को दूसरे ज़िले से मिलाने वाला सुगठित सगठन 
और सारे राष्ट्र के एक ही निश्चय वा प्रतिनिधित्व करनेवाली एक 
सशक्त क्द्रीय सत्ता। ऐसी सत्ता ही नौकरशाही दमन का सामना 
प्रतिरक्षात्मक विरोध से कर सकती है।” वादे मातरम' और 'कम 
योगिन दोनो के लेखा म श्री अरविद न भारत म एक राष्ट्रीय सत्ता 
के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया है जो “उसकी विखरी हुइ 
शक्तिया को सगठित कर एक अदम्य शक्ति वना दे” और राष्ट्रीय 
स्वातन्त्य के विजयी सघय का पथ प्रशस्त करे। 
श्री अरविद की आशा थी कि काग्रेस एक वार अपने उदारपथी 

नताआ से छुटकारा पा ले और राष्टवादिया के हाथा एक नया और 
शक्तिशाली अस्त्र वन जाए तो वह ऐसे प्रभावशाली राष्ट्रीय संगठन 
मे बदल सक्गी। अपने “'ऐन ओपेन लेटर दु माई कट्रीमेन (मेरे देश- 
वासिया के नाम एक खुला पत्र) म उहान लिखा है कि 'पुन संगठित 
काग्रेस के आधार पर सशक्त और कायकारी सगठन का निर्माण 
राष्ट्रीय कायत्रम है और देश के सगठन का एक्मात्न उचित उपाय 
अब भी यही योजना लगती है।”' राष्ट्रवादी प्रवल तो हाते गए पर व 
काग्रेस पर पूरा अधिकार नहीं कर सके। वास्तव म सन १९०६ में 
काग्रेस दो दला म विभक्त हो गई ! सरकार उदारप्थिया की भरसव 
सहायता बरन और राष्ट्रवादिया के दमन के लिए अपनी सारी शक्ितियाँ 
लगान लगी । फिर भी यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गाँधी के नतत्व मं 
जब वाग्रेस एक प्रवल अखिल भारतीय सगठन वन सवी तभी बहू 
भारत मे ब्रिटिश सत्ता को भयभीत वर सकी और अन्त मं उसका 
गिरा भी सकी | उन शुर के दिना के राष्ट्रवादी नताआ म श्री अरविंद 
प्रमुख थे जिन्‍्हाने गष्ट्रीय सगठन के महत्त्व का केवल कायपात्रिका 

१७ डाडिट्रुन आफ पसिव रजिस्टेंस! पू० ४६॥ 

बन्ट मातरम साप्ताहिक सस्वरण >२ मांच १६०८ ” नीड आफ्ट 
मामर | 

* स्पाचब (पररिगिष्ट) पृ० १५२१ 


सत्पाप्रह और बहिष्कार पृ 


वहिंप्कार की सफ्लता के लिए नही, वल्कि पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन की 
सफतता के लिए अनिवाय समझा था। 


(५) सामाजिक बहिष्कार 

अब तक के विश्लेषण से स्पप्ट है कि श्री अरविद के लिए वहि- 
प्कार राजनीतिक मनोरजन मात्र नही था, वल्कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के 
सप्राम का प्रभावशाली और कुशल रणनीति भी था। इसलिए वहिप्वार 
आदोलन को अस्वीवार करके अग्रेज़्ों को सहयोग देकर राष्ट्रीय हित 
भें बाधक बनने वाले देशद्रोही भारतीयो के लिए दण्ड-विधानकी व्यवस्था 
भी ज़रूरी थी। कायपालिका वे अधिकार मुख्य रूप से अग्रेज़ा के हाथ 
में थे, इसलिए एक ऐसा उपाय सोचना था जिसका उपयोग कसी 
कायपालिका दण्ड विधान के बिना भी जनता क्र सके | सामाजिक 
बहिष्कार ऐसा उपाय था। श्री अरविद ने लिखा 

“इस विषय में जनमत को भनवाने के लिए सामाजिक बहिप्कार 
एक आवश्यक हथियार हू उसका अथ यह है कि अपराधी के साथ 
सव प्रकार से सम्बध विच्छेद करके उससे अलग रहना--यह 
उपाय प्रभावशाली है ओर ठोक तरह प्रयोग करने पर तत्काल फल 
देता ह ४ 

यह सिद्धान्त मूलत बहुत ही सरल है। उत्सवो, पर्वो, विचाहो 
आदि म देशद्रोही का सामाजिक वहिष्कार करे। अपनी राष्ट्र-विरोधी 
कारवाइयो के कारण उसे यह अनुभव हो जाना चाहिए कि उसके 
देशवासी उससे घृणा करते है। सामाजिक वहिप्कार का एक बडा 
लाभ यह था कि कानून के साथ उसका कोई सघप नही था और उसमे 


हिंसा की ज़रूरत नही थी। श्री अरविन्द ने इस वात पर जार देते हुए 
लिखा ह 


म 


सामाजिक वहिप्कार मे, जैसा 'द इग्लिशमैन' ने विवश 
होकर लिखा है, न हिंसा है, न जन-मत का तिरस्कार है और न शान्ति 


*क्मथागिन १४ अगस्त १६०६ भोशल बायवाट। 
“अप्रेज़ा दाग सचालित एक समकालोन समाचारपत् । 


प्र भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत 


भग है। उन्हाने यह भी लिखा कि 'हम विश्वास करते हैं कि 
सामाजिक बहिप्कार, जिसमे हिंसा या बल प्रयोग नही है, विल्कुल 
कानूनी है, लेकिन यह निश्चित है कि पूरा ऐग्लो इण्डियन समुदाय 
ही नही वल्कि -यायपालिका का कुछ भाग भी इसे गर-वानूनी बता 
कर प्रसन हो।'' 

घटनाओ ने भी इस उद्धरण के अतिम भाग की सच्चाई सिद्ध वी। 
सचमुच अनेक न्यायाधीशों ने ऐसे निणय दिए जिनमे सामाजिक 
वहिप्कार को गर-कानूनी वताया गया था । 'कौल वॉयकाट' का मुकदमा 
ऐसा ही था।' इस मुकदमे पर श्री अरविन्द की टिप्पणी से स्पप्ट है 
कि उहाने सामाजिक वहिष्कार की उलझना को अच्छी तरह समझा 
था और वह उसके सम्भावित दुरुपयोगा से अनभिच् नही थे। उहोन 
लिखा है 

“हम सामाजिक वहिष्कार के दुश्पयोग के, जो व्यक्ति का अपनी 
स्वतन्त्र बुद्धि और सच्चे विश्वास का प्रयाग करने से राकता है बुरे 
परिणामा को जानते है। इसलिए हम ऐसे गम्भीर अवसरा पर ही 
उसका समथन करते हूं जब सारे समाज के मम पर आघात हो रहा 
हो और उस काम का सभी एक स्वर से घोर विराध कर रहे हो। 

आगे उन्होंने यह भी कहा है 

“अब तो हिन्दू समाज का सम्पूण शिक्षित वग विश्वास करता 
है कि सारे राष्ट्र के लिए ही नही सम्पुण समाज वे' आथिक' अस्तित्व 
के लिए वहिप्कार ओर स्वदेशी आन्दालन वी ज़रूरत है। ऐस लागा 
के साथ किसी प्रवार का सम्बंध न रखना यायसगत है जा व्यवितगत 
और स्वाय-मलवः उद्देश्या बे कारण विदेशी वस्तुआ वा खरीदन 
वा हठ करे उस आन्टोजन का आघात पहुँचाते हैं। * 


"कुमयागिन! १४ अगस्त १६०६ साशल बॉयकरॉंट। 
"बिही ४ सितम्बर १६०६ “द लो एण्ड द नशरताविस्ट 3 
"वही ४ सितम्बर १६०६ द वौत जजमेंट ऐश्ट द दम्प्तिक्शस न 
जजमेंट। 
यही साशत बॉयरॉट। 
वही द साशत बॉयकॉट। 


सत्पाप्रह ओर बहिष्कार पृड३ 


इस तरह हम देखते है कि श्री अरविद के सुविचारित वहिष्वार- 
सिद्धान्तन--आधिव, शैक्षिक, न्‍्यायपालिक और कायपालिब--मे 
सामाजिक बहिष्कार की धारणा का प्रमुख स्थान है। यह वहिप्कार 
उस सिद्धान्त को वाध्यकारी शक्ति से समावित कर देता है, यद्यपि 
इस वाध्यकारी शक्ति म कोई हिसा या नियमोल्लघन नहीं है। इस 
तरह मह सिद्धान्त वहिप्कार प्रणाली के विशाल भवन का सर्वोपरि 
खण्ड है। उन्ही के शब्दो मे 

'जहा-जहा सत्याग्रह स्वीक़त हुआ है वहाँ-वहाँ उसके स्वाभाविक 
सहगामी के रूप से सामाजिक वहिप्कार को भी स्वीकृति मिली है। 
सच्चे वहिप्वार-समथका का एक ही नारा हो सकता है “विदेशी 
माल और विदेशी माल का प्रयोग करने वाला का वहिष्कार करो'। 
ऐसे लीगो का वहिप्कार किए बिना मात्र वस्तुआ का बहिप्कार सफल 
नही हो सकता। सामाजिक वहिप्कार के विना केवल नैतिक शक्ति 
पर निभर रहने वाली कोई भी राष्ट्रीय सत्ता सफल नही हो सकती 
और एक सशक्त राष्ट्रीय सत्ता द्वारा साथक वहिप्कार का उपयोग 
न किया जाए तो यह नया सिद्धान्त सफल नही हो सकता।” 

श्रो अरविन्द द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक क्रियाविधि के विवेचन 
वा उपसहार करने से पहले सत्याग्रह और प्रतिरक्षात्मक प्रतिरोध 
की प्रवृति के बारे म उनके विचारा का और उसमे शक्ति-प्रयोग के 
स्थान का उल्लेख करना लाभदायक होगा। वहिष्कार का सिद्धान्त, 
जिसका विस्तृत अध्ययन हम कर चुके हैं, साधघारणत शान्तिपूण 
प्रयोग के लिए था। श्री अरविद ने कहा है. 'हम कानून और काय- 
पालिका के विरुद्ध शान्तिपूण कायवाही करते है, लेकिन कानूनी 
परिणामों को कत्तव्यहीन भोवता वनकर स्वीकार करते हैं|” लेकिन 
यह स्पप्ट है कि श्री अरविन्द वी कल्पना में यह शान्तिमय दुष्टिकोण 
बिना शत नहीं है। वह तो सरवार के दप्टिकोण पर निभर है और 
जैसा हम पहले एक अध्याय मे देख चुके है, परिस्थितियों वा तकाजा 


"१ द डाकिट्रिन आफ पसिव रेजिस्टेंस प० शु८। 
वही प० ६२। 
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हो तो बल का प्रयोग करने से वह मुँह नही मोडता | इसको विलकुल 
स्पष्ट करते हुए लिखते हूं 

'परोक्ष प्रतिरोध (सत्याग्रह) वी भी सीमा हाती है। जब तक 
कायपालिका का व्यवहार शान्तिपूण और सघप के नियमा के अनुकूल 
रहता है तव तक सत्याग्रही (परोक्ष प्रतिराधी) अपनी सहनशीलता 
का व्यवहार बिलकुल इमानदारी से करता है, लेक्नि उसके आगे 
बह एक क्षण भी ऐसा करने का वाध्य नही है। वलप्रयोग के' अनधिकृत 
और हिसात्मक उपाया को अत्याचार और गुडागिरी को देश वी 
कानूती-व्यवस्था का एक अग समझ लेना अपराधमयी भीसु्ता है, 
राष्ट्र के पौरुष को हीन करने वाला है तथा हमारे अदर के दिव्यत्व 
और मातभूमि के दिव्यत्व के प्रति अपराध है। इस तरह का बल- 
प्रयोग होते ही परोक्ष प्रतिरोध समाप्त हो जाता है और प्रत्यक्ष प्रतिरोध 
हमारा कत्तग्य हो जाता है। प्रत्यक्ष होन पर भी वह प्रतिरोध 
केवल आत्म रक्षाथ ही है। वह प्रत्यक्ष प्रतिरोध भी जब तक अपने 
ढग से वल प्रयोग का विरोध मात्र रहता है और आक्रमण के प्रतिराध 
तक ही सीमित रहता है, तो आज्ामक नही माना जा सकता। अपनी 
ओर से आकमण करने पर भी प्रतिरोध तव तक आक्रामक नही हो 
जाता जब तक वह प्रतिरोध को सफल बनाने की आवश्यक सीमा से 
आगे नही निकल जाता इसलिए नई राजनीति, सत्याग्रह की समथक 
होते हुए भी परवश होकर उस अयायपूण अत्याचार को स्वीकार 
करने की समथक नही है--सत्याग्रह एक सशक्त और महान राष्ट 
का निर्माण तब तक नही कर सकता जब तक उसमे पौरुप, साहसिक्ता 
और ओज सविता न हो, और जव तक वह सकेत पाते ही सक्रिय प्रतिरोध 
के लिए सदा तत्पर न हो। हम अयलाओ के राष्ट्र का निर्माण नहीं 
करना चाहते जो सहना तो जानती है, आधात करना नहीं।'' 

श्री अरविद के सत्याग्रह के सिद्धान्त की एक महत्त्वपृण वात 
पर विशेष जोर डालने के लिए इतना लम्वा उद्धरण दिया गया है। 
चह ऐसी वात है जिसमे वह गाधी जी के परवर्त्ती सिद्धान्त से बहुत 


* द डाक्ट्रिन आफ पसिव रडिस्टेंस प० ६२-६५। 
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भम्ितता थी। श्री अरविद की सबसे वडी अभिलापा यह थी कि इस 
लिष्किय और सन्त्नस्त राष्ट्र मे शक्ति और ओजस्विता फूँक दी जाए 
और वह अपनी महान आध्यात्मिक और भौतिक अन्तरनिहित शविति 
को दोबारा पहचाने। यह केवल सत्याग्रह मात्त से सम्भव नहीं था 
और इसलिए उन्हांने संत्याग्रह कां समथन करते हुए भी स्पष्ट कर 
दिया कि वह एक नकारात्मक या कायरता का सिद्धान्त नही है जो 
भीरता या अक्मण्यता का आवरण मात्र हो। वह तो एक अति 
शक्ति-सम्पन्न सिद्धान्त है जो अन्य उपायो की अपेक्षा कम साहसिक और 
आजामक होते हुए भी एक दूसरी क्स्मि के शोय की, अधिक व्यापक 
सहनशीलता और यन्‍्त्रणा की उपैक्षा बरता हैं।' 
सक्षेप मे श्री अरविद के राजनीतिक विचारा में राजनीतिक 

कारवाई की वास्तविक तकनीक पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है 
ताकि स्वतत्ञता की प्राप्ति शीक्ष हो सके। इस तकनीक वी तीन 
घाराएँ हैं पहली राष्ट्रीय भावना के, भारत की श्रेष्ठ सास्कृतिक 
परम्परा के प्रति अभिमान के, भारत की विशाल जनता आत्मविश्वास 
और स्ववोध के नवजागरण के लिए एक व्यापक आन्दोलन, दूसरी, 
विदेशी शासका और उनके भारतीय पिछनगुओ के विरुद्ध हिसा और 
आतकवाद वा एक गुप्त ओर प्रच्छत आन्दोलन जो विदिश शासको 
और उनके सहायका को भयत्नस्त कर दे, उनका नेतिक वल क्षीण कर 
दे, और तीसरी, आर्थिक, नैतिक, शैक्षिक, न्‍्यायालयिक, कायपालिक 
और सामाजिक मोर्चो पर विदेशिया के विरुद्ध पचमुखी वहिप्कार 
आदोलन और विदेशी सस्थाआ की जगह जनता वी आवश्यकत्ता और 
मागो को पूरी करने में असमथ देशी सस्थाओं का विकास । किसी भी 
'राजनोतिक चिन्तक ने शायद ही ब्यावहारिक राजनीतिक कारवाई पर 
इतना अधिक ध्यान दिया हो । श्री अरविन्द की प्रतिभा सचमुच अप्रतिम 

थी कि उहोने राजनीति के व्यावहारिक पक्ष की अवहेलना कभी नहीं 

की और उत्कृष्ट राजगीतिक सिद्धान्तो के साथ-साथ राजनीतिक 

कारवाई की एक ठोस योजना भी अपने देशवासियों के सामने रखी। 
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श्री अरविन्द का सक्रिय राजनीति से सनन्‍्यास 
(१६१०) 


सन्‌ १६०५-१६०६ की निर्णायक अवधि मे राष्ट्रीय नेता के रूप 
में श्री अरविद का उत्थान एक उल्का के समान हुआ । उससे पहले वह 
अधिकतर पर्दे के पीछे रह कर काम करते रहे थे। लेक्नि बग भग से 
सम्बाधित घटनाओ ने उहें विवश कर दिया कि वह वडौदा से सम्बंध 
तोड कर कलकत्ता मे रह और स्याति पाएँ। 'वन्दे मातरम” म॑ अपने 
उत्प्रेरक लेखो के कारण वह बहुत जल्दी राष्ट्रव्यापी ख्याति के नेता 
बन गए और बगाल के सभी बौद्धिक सामयिक घटनाओ पर उनके 
भावोत्तेजक उदघोषणो की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन 
सक्रिय राजनीति मे वह केवल पाच वष रहे। चाद मे राजनीति से 
उनका सयास भी उनके उत्कष के समान ही नाटकीय था। वस्तुत 
यह घटना एक मनोरजक पहेली के समान थी और उसे हल करने के 
लिए अनेक स्पप्टीकरण ओर सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए है। यह पुस्तक 
श्री अरविन्द के राजनीतिक विचारो के वारे मे है, इसलिए हम इस 
समस्या पर उनके राजनीतिक विचारा के दपष्टिकाण से सोच कर यह 
जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति से सयास लेने का कोई 
तक-सगत, स्वीकाय कारण था या नहीं। 

किन्तु १६०६-१० की घटनाआ। को देखन से पहले वग भग से 
तत्वाज्न पहनते कांग्रेस मे हुए प्ररिवत्तदा का सर्वेक्षण सह्यायनर होगा 
क्याकि उनमे श्री अरविन्द का प्रमुख हाथ था। 

सन्‌ १६०४ के वग भग के वाद के वष ऐतिहासिक थे। उग्र 
राष्ट्रवाद के पुनरुद्धारात्मक आन्दोलन के नेताआ के लिए वे वप सक्तिय 
कारदाई ओर उत्तेजना से भरे वप थे। केवल बगाल-विभाजन के विरुद्ध 


श्री अरधिद का सक्रिय राजनोति से सयास (१६१०) च्‌४ड७ 


नही वल्कि ब्रिटिश शासन की सत्ता जारी रहने के ही विरुद्ध उठे इस 
आन्दोलन ने सारे भारत को आवेश से भर दिया था। बगाल से शुरू 
होकर ब्रिटिश-विरोधी आदोलन की यह प्रचड लहर सारे देश मे व्याप्त 
हो गई और महाराष्ट्र में तिलक, पजाव में लाजपतराय और अन्य 
उम्रवादी नेता आन्दोलन के स्तम्भ बने। इन घटनाओ का प्रभाव 
काग्रेस पर जल्दी ही पडा। स्पष्ट हो गया कि उदारपथी नेता जन-मत 
से विच्छित्र हो गए थे और नेतृत्व कान्तिकारियां के हाथा मे चला 
गया था। 

बग॑-भग विरोधी रोप के पहले आवेग मे ऐसा लगा कि कांग्रेस 
के दोनो दल अग्रेजों का विरोध करने में एक हो जाएँग। इसलिए 
१६०५ के अधिवेशन के प्रमुख उदारपथी नेता गोपाल हृष्ण गोखले 
अध्यक्ष वने और उहाने अध्यक्षीय भाषण मे विभाजन की आलोचना 
वी। उन्हाने कहा 

/इस समय हम सबके मस्तिष्क मे मुख्य प्रश्त बग-भग वा है 
हमारे बगाली भाइयो के प्रति नूर अन्याय हुआ है और इसके फ्लस्वरूप 
राष्ट्र भर मे एसा गहरा दु ख और घोर विरोध छा गया है जेसा पहले 
कभी नहीं हुआ था।' 

लेकिन समझौते की आशा भ्रान्तिपूण निकक्‍ली। तिलक और 
उनके सहगामी, जिनमे बगाल के क्रान्तिवादी आन्दोलन के प्रमुख 
नता अरबिद भी शामिल थे, अग्रेजो के विरुद्ध कडी कारवाई करना 
चाहत थे जबकि उदारपथी नेता, आरम्भिक जावेश शान्त हो जाने 
पर अपन याचक-वृत्ति के लोक में लौद गए थे। 

सन्‌ १६०५ में अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री गोखले ने स्वदेशी 
और वहिप्कार आन्‍न्दोलना का समथन क्या तो अनेक लागो को आश्चय 
हुआ) उहोंने कहा था कि बगालियो ने 'हर तरह से उपयुक्त और 
“यायसगत' कदम उठाया था, तिलक और उनके साथी स्वदेशी और 
विदेशी माल के वहिप्कार पर अलग-अलग प्रस्ताव पास कराना चाहते 


भारतीय राष्ट्रीय काप्रेस के १६०५ अधिवेशन की रिपाट। अध्याय 
भाषण। 


पृथद भारतोय रधष्ट्रीयता का अग्रदूत 


थे, ताकि प्रत्येक का एकान्त महत्त्व से स्पष्ट हो जाएं। लेक्नि अन्त 
में उहोन श्री मालवीय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव में 
कहा गया था कि जनता के निवेदन और विरोधो वी एकदम अवहेलना 
करके बगाल के विभाजन पर तुली हुई भारत सरकार की जिद को 
ओर ब्रिटिश जनता का ध्यान खीचने के लिए एक मात्र वैधानिक, 
प्रभावपूण और अन्तिम उपाय समझ कर बगाल के लोग विदेशी माल 
का वहिष्कार करने को विवश हुए है, ओर इस पर अधिकारिया ने 
दमनकारी कारवाई को नीति अपनाई है। सरकार की इस दमन 
नीति के विरुद्ध काग्रेस अपना प्रचड और घोर विरोध व्यक्त करती 
है । कर 
लेकिन, प्रस्ताव मं, शायद जानबूझकर यह वात अस्पष्ट रहने 
दी गई कि काग्रेस विदेशी माल के बहिप्कार से सहमत थी या नही। 
तिलक और उनके दलवालो ने इसे आगे वी ओर एक कदम माना 
और उम्रवादी नता स्वदेशी और बहिप्कार के सावजनिक आदालन 
करन म लगे रहें। कुछ महीन वाद बगाव से अरविन्द, विपिनचाद्र 
पाल और अय नेताआ ने कलकत्ता मे होनंवाली अगली काग्रेस के 
अध्यक्ष पद के लिए तिलक का नाम प्रस्तुत क्या। इससे उदारपथी 
बहुत घबरा गए, और उन्हाने दादामाई नौराजी बो, जा उन दिना 
इग्लण्ड मे थे, तार देकर इस पद के लिए आमन्त्रित उिया। यह उनती 
एवं चतुराई भरी चाल थी। चिराल के अनुसार कोई भी उनरा 
छुता विरोध करन का साहस नहीं वर सकता था क्‍्याकि वह काग्रेस 
के पिता के समान थे---अपत बढ़िया स्वभाव और उद्दश्या वी पत्रित्रता 
के कारण उनत्रा सवत्र सम्मान था।" 
सन्‌ १६०६ बे काग्रेस अधिवेशन म १६६३ प्रतिनिधि सम्मिवित 
हुए थे। वह तब तर हुए अधिवेशनों म सबसे वडा था। उसम पारित 
एफ प्रस्ताव में कहा गया कि स्वराज या स्वशासन वी स्थापना वाग्रेस 
का लत्य है और जार दिया गया वि “स्व शासित प्रिटिश-उपनियेशा 


प्रारताय राष्ट्रीय काप्रस के १६०५ अधिवेशन का रिपाट सास 
सं १९। 
धवानेटान बिराप दहिदन अतरेस्टँ दच्ठ २११॥ 


क्री अरदि'द का सत्रिय राजनीति से सन्‍्यास (१६१०) पृ४६ 


मे चाल शासन-पद्धति भारत मे भी लागू वी जाए ।" यह प्रस्ताव 
सबसम्मति से पास हुआ, लेकिन विषय समिति मे स्वदेशी और वहिप्वार 
के प्रस्तावा पर घनघोर विवाद हुआ। अन्त में, दादाभाई मौरोजी वी 
व्यवहार-कुशलता और सम्मान के वारण उनमे फूट नहीं पडी। 
उदारपथियो को वहिप्वार, स्वदेशी ओर राष्ट्रीय शिक्षा विपयर्व 
तीन प्रस्ताव, जा तिलकः दल के विचारों का प्रतिविम्बित करते 
थे, स्वीकार करने पडे। श्री अरविन्द इस अधिवेशन में बगाल में 
तिलक वी विचारधारा के मुख्य प्रववता वन गए। प्रस्तावों का 
प्रारूप बनाने ओर उन पर विचार विनियम करने मे उ होने प्रमुख 
भाग लिया। 

अपनी विजय से राष्ट्रवादी प्रसत हुए पर उन्हें शका थी वि कही 
अगले अधिवेशन के लिए उदारपथी पेता कोई प्रतिक्रियाचादी चाल 
न सोच रहे हो। दूसरी ओर उदारपथी क्षुब्ध और कदु थे कि उन्हें 
ऋत्तिकारी दष्टिकोण वाले प्रस्तावों का समथन करना पडा था। 
इस तरह दोना पक्षा मे कोई असली समझौता नही हां पाया था और 
अगले काग्रेस अधिवेशन मे बल-परीक्षा के लिए दोना पक्ष तैयारी 
करने लग। सन्‌ १६०६ के अधिवेशन के समापन के समय निणय हुआ 
था कि अगला अधिवेशन नागपुर में होगा, लेक्नि उदारपथी-बहुल 
अखिल भारतीय काग्रेस कायसमिति वी बैठक वम्वई मे हुई और उसने 
नागपुर के बजाय सूरत में अधिवेशन करने का निश्चय किया। उम्र 
दल वाला को इससे बुरा लगा और उन्होन उदारपथियो पर आरोप 
लगाया कि उन्हाने नागपुर मे अधिवेशन का निणय इसलिए बदजा कि 
वहा तिलक के अनुयाधिया वी सप्या ज़्यादा थी सूरत जबकि उदार- 
पथिया का गढ समझा जाता था इसलिए सुरक्षित था।' इसके अलावा 


“भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस वे १६०६ अधिवेशन की रिपोट सकत्प ६ 
१६०८ । अध्यक्षीय भाषण | 


वही । 

* थी अरविन्दो आन हिमसेल्फ' म॑ एक कथन है कांग्रेस अधिवेशन पहले 
नागपुर म॑ होने वाला था लेविन नागपुर मराठा-बहुल उग्र अतिवादी क्ान्तिकारी 
शहर था। उस्त समय गुजरात मुख्यत उदारपयो और सूरत उदारवादिया का ग 


१४० भारतीय राष्ट्रोयत्ता का अग्रदूत 


अध्यक्ष के चुनाव के बारे मे भी झगडा था। लाजपत राय उम्र जान्ति- 
कारी उम्मीदवार थे और डॉ० रामविहारी घोष उदारपथी उम्मीदवार । 
अन्त में लाजपतराय ने अपना नाम वापस ले लिया, ताकि कोई दुर्भाव 
न फले। लेकिन अधिवेशन के एक सप्ताह पहले एक खबर फली कि 
स्वागत समिति न कनकत्ता काग्रेस म स्वीक्गत स्थिति से पीछे हटने 
का निश्चय कर लिया है इस पर दोना दलो के बीच वैमनस्य अत्यधिक 
वढ गया। इस खबर के फलन का कारण था। प्रस्ताव के प्रारूप अग्निम 
प्राप्त नही हुए थे और एक सप्ताह पहले प्रकाशित विपया वी सूची 
मे जिन पर विचार विमश होना था, स्वराज, वहिष्कार, राष्ट्रीय 
शिक्षा आदि मुख्य विषय शामिल नहीं थे, जब कि सन्‌ १६०६ मे 
तीना पर अलग-अलग प्रस्ताव पास हुए थे।' 

वल-परीक्षा अवश्यम्भावी लग रही थी। अधिवशन शुरू हान 
से पहले तिलक श्री अरविद और दूसरे कान्तिकारी नेताआ ने विलकुल 
स्पष्ट कर दिया कि वे काग्रेस मे फूट नही डालना चाहते किन्तु वे बिसी 
हालत में सत १६०६ के प्रस्तावा से पीछे हटन की वात नहीं मानेंगे 
अधिवेशन शुरू हान से ज़रा देर पहले, २६ दिसम्बर का, प्रस्तावा वे 
प्रारूप प्रतिनिधिया का प्राप्त हुए। तव मालूम हुआ कि स्वदेशी, बहि- 
प्वार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावा म थांडा हेरफर और परिवत्तन 
जिया गया है ताकि उनका स्वर कुछ मन्द हां जाए। अपराह्द म अधि- 
बशन हुआ और अध्यक्ष-पद का लेकर हलचल मच गइ। समा स्यग्रित 
यी गई ओर दूसरे दिन फिर हुई। उस दिन सब कुछ चौपट हा गया। 
अध्यक् के चुनाव के विषय म तिलक कुछ वहना चाहत थे पर उन्हे 
नियम विरुद्ध घापित क्या गया | फिर भी वह मच पर आए और 


या इसलिए उतारप्थी नताओआ ने बाग्रस अधिवशन सूरत मे करन का निश्वय 
किया। 

>खिए टेश्यिन नंगनार शाद्रस--१८६२-१८०८९ डाकनर कार सॉर 
घाध अध्याय ७। समवालात रवरार्डो और रिपार्टों मे पता लगता है कि १६०६ 
बे प्रस्तावा से ब्रिटिश सरवार बटुत घदरा गई थी और उत्यरपयी नताआजा 
सक्यता से काइ्स को उस राष्ट्रवाटी नातिया की आर जात से रावन का निशाय 
बर लिया था। 


श्रौ अरविद का सक्रिय राजनीति से सन्‍्यास (१६१०) १५१ 


उन्होंने बालन का हठ किया । सहसा कोलाहल मच गया । जूते, मेज, 
कुर्सी आदि सव तरफ से फेंके जाने लगे । बहुत-मे लोग घायल हुए | 
हाल म पुलिस आ गई और सभा अस्त-व्यस्त होकर भग हो गई । 

इस घटना से बाग्रेस के उग्रवादी दल और उदार दल के बीच 
अन्तत खाई वन ही गई । उम्रवादिया ने सगठन छोड दिया । सस्था 
पर उदारपथिया का एकाधिकार हो गया ।' कई वप तक उदारपथी 
नता ही बाग्रेस चलाते रहे और सम्मेलन भी करते रहे, पर यह स्पप्ठ 
था कि उनका जन-सामा-य का समथन प्राप्त नही था। श्री आर० आर० 
दिवाकर ने कहा है 'मूरत काग्रेस भग हो गई, लेक्नि उसने इतिहास 
का एक अध्याय लिख दिया । परिणाम यह हुआ कि उदारपथियों के 
पास काग्रेस का शरीर तो रह गया लेक्नि आत्मा उम्रवादिया के साथ 
चली गई । अगले दस वप त्तक भारतीय राष्टवाद उस राष्ट्रीय सगठन 
की सीमाआ से बाहर पनपता रहा | जब सन १६१६ में उसने वार 
क्या ता उदारपथिया को उखाड फका और वे वाग्रेस के बाहर एक 
छोटी शक्तिहीन मण्डली की तरह रह गए। देश में एक राजनीतिक ४ 
शक्ति के रूप मे उनके दिन लद गए ।"* 

एक प्रकार से सूरत वाड में श्री अरविद के सिद्धान्त वी विजय 
हुई, क्याकि उसने उदारपथियो और उम्र नान्तिकारियों के प्रीच 
मतभेदों का इस तरह स्पष्ट कर दिया कि सदेह की गुजाइश नही रह 
गर्द । इससे ऋततिकारी युवकों वे लिए कायक्षेत्र का एक नया माग 
जुत्त गया, जो उदारपथी पृष्ठगामी नंतत्व के भार से मुक्त था। वास्तव 
मे श्री अरविद बहुत दिना से मतभेदा का स्पप्टीक्रण चाहते थे। वही 
सूरत मे हुआ । इसलिए कलकत्ता वापस जाने से पहले अपन दल के 
जान्तिकारी सिद्धान्ता पर अनक भाषण देन के लिए उन्हाने अनक नगरा 





“इस घटना के तुरन्त बाद ही २८ ल्सिम्बर का दाना दला न अलग-अलग 
अधिवेशन क्या। उतारपयी अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थ (सूरत 
काग्रस और वार्पेंसेज़, इडिया आफिस लायब्रेरी ट्रवट्स १०४२ अपेंडिक्स बी 
दे कनवेंशन) और उग्रवादी सम्मेलन के अध्यक्ष श्री अरविन्द थ (वही अपेंडिक्स 
वा उद्रवादिया को सभा) १ 

* महायागी! आर० आर० टिवाकर पष्ठ ६६। 


वर भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रवूत 


के निमतन्नण स्वीकार करन का निश्चय क्या | वह वडौदा, वम्वई, 
पूना, नासिक और अमरावती गए ओर प्रत्येक नगर मे उन्होंने प्रेरक 
भाषण दिए। सव जगह प्रेम और उत्साह के साथ उनका स्वागत हुआ ।' 

यही पर श्री अरविद के जीवन की एक आधारभूत विशिष्टता 
पर ध्यान देना अनिवाय है। वह विशेषता है याग मे उनवी रुचि 
और साधना। हम वडौदा काल से सम्बीधत अध्याय म देय चुके है 
कि सन्‌ १६०० से ही श्री अरविद के जीवन में आध्यात्मिक साधना 
और राजनीतिक कारवाई की दोना घाराएँ समानान्तर प्रवाहित थी। 
बग-भग के समय और उसके वाद की अवधि के उन उत्तेजनापुण वर्षो 
में उनके सक्रिय राजनीतिक जीवन की गहन अन्‍्तर्धारा आध्यात्मिकता 
ही थी । कितु सन १६०७ में उहे लगा कि इस माग पर उहें पथ- 
प्रदशक वी आवश्यकता है और उपर्युक्त वडौदा प्रवास के दौरात उनकी 
भेंट विष्णु प्रभावर लेले नामक एक महाराप्ट्रीय योगी से हुईं।' जीवन 
के इस सोपान पर श्री अरविद की आध्यात्मिक साधनाआ और अनु- 
भूतियों का विस्तत वणन राचक तो है पर इस पुस्तक के विषय-स्षेत् 
मे नही है। उनके जीवमी-लेखका ने उनका उल्लेख किया है और स्वय 
उहने भी अपनी वाद की रचनाओ मे उन पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत 
पुस्तक उनके राजनीतिक दशन के अध्ययन से सर्म्बाधत है, इसलिए 
हम उनके राजनीतिक जीवन और कायवाहिया पर पडने वाले आध्या- 
त्मिक प्रभावों तक ही अपने को सीमित रखेंगे।' फिर भी इस प्रसग मे 

ह महायोगी आर० आर० लिवाकर प० ७० और श्री जरविट वे०आर० 
एस० अय्यगार पष्ठ १३८-१४४॥ 

* महायोगी आर० आर० टिवाकर प० ७०-७१ श्री अरविट के० 
आर० एस० अय्यगार प० १३८ और लाइफ आफ श्री अरविन्द पुराणी 
प० १२१-१२। 

शमैंन पहले एक अध्याय म बताया है कि इन अनुभूतिया की वस्तुनिष्ठ सत्यता 
से हम इस समय कोई सम्बंध नही रख सकत क्सी वे लिए वह एक प्रबल आाध्या 
त्मिक शक्ति का उदय हो सकता है तो दूसरे प्रम मान कर उतकी उपेक्षा कर 
सकत हैं। हमारा सम्दघ ता कवव इसस है कि श्री अरविन्ट के राजनीतिक विचारों 
और राजनीतिक प्रश्ना के प्रति उनके दपष्टिकांण पर इन अनुभूतिया का क्या प्रभाव 
पडा। 


भी अरविद का सक्रिय राजनोति से सयास (१६१०) १५३ 


एक महत्त्वपूण वात यह है कि श्री अरविद की सहायता करने को लेले 
कंवल इस शत्त पर तैयार हुए कि अरविन्द अपनी राजनीतिक कज़िया- 
विधिया को स्थगित रखेंगे--स्थगित इसलिए कि श्री अरविद पूण 
रूप से उह छोडने का तयार नही थे।' यह साधता उन्होने तीन दिन की 
और उन तीन दिनो मे वह लेले के आदेश पर पूरे समय ध्यानस्थ रहे । 
उसका परिणाम बडा अद्भुत रहा, जिसकी कल्पना न लेले न वी थी 
आर न भरविद ने। श्री अरविन्द ने इस घटना का वणन यो किया है 

'पहले तो एक विस्मयजनक प्रवल अनुभूति मुझे हुई और चेतना 
मं मौलिक परिवत्तन हुए, जिनकी लेले ने कभी वामना तक नही की थी, 
क्याकि ये अनुभूतिया 'अद्वतिक' और “वेदान्तिक' थी और लेले “अद्दैत 
पदान्त' के विरोधी थे। ये अनुभूतिया स्वय मेरे विचारो के भी सवथा 
विपरीत थी । मुझे प्रतीत हुआ जसे परख्रह्म वी अव्यक्त अनतता और 
सेवव्यापकता में, चलचित्न के दृश्यो के समान, जगत के शूय रूपावार 
लीलामय है। चरम परिणति यह हुई कि लेले को एक अन्तर्नाद सुनाई 
पड्ा कि अरविन्द को उसी के अन्तरतम मे विराजमान दिव्य परम 
शक्ति को समपित कर दो और उस दिव्य शक्ति के आदेश का पूण 
पालन करन दा ।* 

यह उदाहरण महत्त्वपूण है, क्याकि इससे विदित होता है वि 

सन्‌ १६०७ में ही अरविन्द वी आत्मा वा आध्यात्मिक तत्त्व प्रत्यक्ष 
वी ओर उद्यत था । इसवी छाया उनके भाषणा मे तुरन्त लक्षित होने 
जगी। बडौदा मे लेले से भेट करने के वाद वह वम्बई पहुँचे और वहा 
उहान १६ जनवरी सन्‌ १६०५ को 'वम्वई नेशनल यूनियन' के तत्त्वा 
वधान में आयोजित एक विशाल सावजनिक सभा में भाषण दिया । 
जले भी उपस्थित थे । श्री लेले ने श्री भरविद से सभासदा का प्रणाम 
बरतने को कहा और तव तव मौन रहने वा आदेश दिया जब तक उनके 
मस्तिप्क से उच्चतर स्रोत से वाणी स्वय न फूट पडे।' श्री अरविद 





"लाइफ ऑफ श्री अरबिस्दो', पुराणों, प० १२२।॥ 

१ लाइफ ऑफ श्री जरबिन्तो मे पुराणी हारा उद्धत प० १११-२४। 

देखिए श्री अरविट! अय्यगार पु० १४०-१४१ और “मतठायागों, 
ल्विकर प० ७१३ 


२२ प्रारतीय शा्ट्रीयता का मणूत 


ने पुष्टि मी है कि सामु एसा ही एआ था और उस समय गे बा” 
से जब भी आवश्यनताग हुई गय जिया या घाव मी प्रर्धा एप मानसा 
तीत शमित से ही मिलन लगी । बम्पर मा 'वत्तमात परिम्पिति! विषयत 
उन भाषण' साामुत् एव विभिष्ट भाषण था और इस बात व 
प्रमाण था वि बक्‍ता गहरी अत प्ररणाओआ से प्रभावित हापर बाल 
रहा था। इसी भाषण मे उठाते अपी विस्यात घाषणा पी जि राष्ट्रयाद 
एवं धम है ईश्वर प्रतत्त दिव्य अमर और अजय घम । इसी भाषण 
मे उहांते अपन इस विश्वास यी स्पष्ट धाषणा भी वी कि राष्ट्रीय 
आदालन ये पीछ एक दिव्य शबित है। यह शक्ति अठम्प और अप्रतिहत 
है और सपत्र अवश्य हागी । आध्यात्मिय शाप्ट्रीयता थी यह घापणा 
लेव के साथ की अनुभूतिया ये तत्पाल वाद ही वी गई धी--यह तथ्य 
महत्त्पपूण है । वलकत्ता वापस जान पर भी उनने भाषणा में यही 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति बनी रही ।' 

इस बीच बगाल म॑ घटनाएँ तज्णी पषटती गई । याग्रेस मे फूट 
के बाद, वास्तव म शायद उसके पहल ही, भारत सरकार न उमग्रवादिया 
का कठार दमन वरन वा निश्चय बर लिया था | सन १६०४५ म 
लाड कजन वे' स्थान पर लॉड मिटो वाइसराय पद पर नियुक्त हुए। 
भारतीय राजनीति वे क्रान्तिकारी तत्त्व का वतपुवव दमन बरन का 
प्रवल प्रयत्न सरकार न आरम्भ किया । यह नीति इतनी वठार थी कि 
तत्वालीन भारत मत्री लॉड मोर्ले न एक अवसर पर विवश हांकर 
लॉड मिंटो वा ये शब्द लिखे 

“मैं यह मानने वा विवश हें कि राजद्राह के लिए जितने वठार दण्ड 
दिए जा रहे है, उह्दे देखकर मुझे वडी चिन्ता और निराशा हो रही है। 
निश्चय ही हमे व्यवस्था स्थापित रखनी है विन्तु कठारता की अति ही 
व्यवस्था स्थापना का माग नही है! उल्टे यह ता विस्फाट का माग है ।'' 


* स्पीचज म प्रकाशित (श्री अरविट आश्रम पाण्डिचेरी) प० ५-रे८। 

भ्यथा---कलकत्ते म पाटीश मठ का अप्रल १० १६०८ का भाषण स्पीचज 
प० ३१-रे३। 

र लाइफ एड टाइम्स आफ सी० आर० दास पी० सी० राय (१६२७) 
द्वारा उद्धन प० ५८ (पाद टिप्पणी) ॥ 


श्री अरविद का सक्रिय राजनीति से सयास (१६१०) १५५ 


ब्रह्म वाधव उपाध्याय, भूपेद्र नाथ दत्त और दूसरे लोगां पर 
राजद्राह का आरोप लगाया गया और उन्हें कठोर दण्ड दिए गए।* 
उसका अनिवाय फ्ल वही हुआ जिसकी स्पप्ट कल्पना मोलें ने कर 
ली थी। कुछ नुद्ध लोगा ने मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश 
श्री किस्सफो” को मार कर इसका प्रतिशोध लेना चाहा, क्योकि 
कुछ समय पहले उन्होने अदालत मे एक छोटे लडके को कोडे लगाए 
जान का हुक्म दिया था | १० अप्रैल सन्‌ १६०८ को दो युववों ने 
एक गाड़ी पर व फेका । उनका विचार था कि गाडी में किग्सफोड 
सवार है। वम गाडी पर गिरा और दा निर्दोप व्यक्तियो---श्री प्रिगल 
कैनडी वी पत्नी और पुत्ती--की जानें गइ। यह सचमुच एक भयकर 
और दुर्भाग्यपूण भूल थी। एक महीने वाद “'बदे मात्तरम' मं श्याम 
सुंदर न लिखा 
“इस प्रकार के अनाचारों के लिए हमारी प्राचीन परम्परा और 
संस्कृति मे कोई स्थान नहीं है. ।* 
फिर भी सरकार और ऐसग्त्रो इडियन समाचारःपत्र दोना ने 
अपना संतुलन और विवेक खो दिया और वे हर प्रकार के आक्षेप 
जगाने लगे ।' पुलिस खोज करने लगी । जल्दी ही माणिकतल्ला मे एव 





"प्रसिद्ध ईसाई राष्टवादी उपाध्याय न अपने समाचार-पत्र साध्या' के 
माध्यम से बगाल म ऋन्‍्तिकारी राष्ट्रीय भावनाओं वा जागृत करन म॑ बडा 
याग टिया था। उनके विरद्ध चलाए गए मुकदम का फ्सला हात स पटल ही कम्य 
बन अस्पतान मे उनका मृत्यु हा गई। 

* बन्द मातरम साप्ताहिक सस्करण १० मई १६०८३ 

* महायांगो मं श्री दिवारर न दस घटना वी प्रतिक्रियाआ का सलिप्त 
वणन इम प्रकार किया है 

मुजप्फ्रपुर का अनाचार भारत सम अपनी काटि का पहला था। जिस मण्श्ती 
ने इसका सगठन क्या होगा उसके अलावा किसी ने स्से श्लाघ्य नहा समझा। 
लागा वी भिन्न भिन्न प्रतित्रियाएं स्वभावत' भिन्न भिन्न थां। यूरोपीय और ऐंग्ला 
इंडियन समाचार-पत्रा न भय व्यक्त किया और ऐसी घटनाआ के प्रचरु दमन वा 
माँग की। भारत बी युवक पीढ़ी न उसवी भलाई-बुराई वी चिन्ता नहीं की उस 
एक साहसित यासम मानों और अपना आह्लाट व्यक्त क्या। उटारपधिया न 
स्पष्ट शस्ने मे उसकी भत्सेना वी। राष्ट्रवादिया ने भी प्रहट रूप म उसवा तिरस्वार 


१५६ भारतीय राष्टीयता वा अग्रदूत 


छोटे वम कारखाने का पता लगा जिस पर उसने कन्‍जा कर लिया। 
वहुत से लोग गिरफ्तार हुए, जिनमे वारीद्ध नाथ घोष भी थे। वह इस 
गुप्त तान्तिकारी आदोलन के प्रधान सगठनकर्त्ता समझे जाते ये (जा 
ठीक ही था) । स्वभावतया यह सन्‍्देह भी क्या गया कि इस मामले 
में श्री अरविद भी शामिल रहे हागे। और इसलिए ४ मई सन १६०८ 
को प्रात वह भी गिरफ्तार कर लिए गए । सभी कदी अलीपुर जेल 
में रखे गए और जल्दी ही भारत का सवसे प्रसिद्ध और प्रख्यात मुकदमा 
चला जो माणिक्तल्ला वम केस के नाम से जाना गया, पर जा 'अलीपुर 
पडय-त्न केस! के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। 

इस प्रसिद्ध मुकदमे की कायवाही का विस्तृत वणन यहा आवश्यक 
नही है, हालाकि वह वडा मनोरजक वणन होगा।' श्री अरविद का 
जमानत पर छोडने से इनकार किया गया और कई महीना तक 
प्रारम्भिक सुनवाई के वाद अन्त मे १६ अगस्त सन्‌ १६०८ को मुकदमा 
सेशन सुपुद क्या गया । ब्रिटिश सरकार ने श्री अरवि द को पडयत्न मे 
फँसाने का हर सम्भव प्रयास किया और इस उद्देश्य से लब्धप्रतिष्ठ 
फौजदारी वकील श्री ईयडले नॉटन की सेवाएँ प्राप्त की । इसलिए 
श्री अरविद की प्रतिरक्षा का समुचित प्रबंध करना भी अनिवाय 
हो गया । यह जिम्मेदारी उतके निकटतम मित्रो ने अपने ऊपर ली, 
जिनमे उनकी वहन सराजिनी भी थी। सरोजिनी ने चदे की अपील 
निकाली जिसमे उ हाने कहा 

'मैं जानती हूँ कि मेरे सभी देशवासिया का राजनीतिक मत 
उनके (श्री अरबिद के) जसा नही है। कितु मैं, सकाचपूवक ही सही 
पर यह अवश्य कह सकती हूँ कि शायद ही किसी भारतीय का उनकी 


किया लक्ि इसम निहित उद्देश्य और बलिदान पर सदेह नेही विया। उद्यान 
वहा कि यह काड़ दश मे बढती हुंद निराशा का चिह्न है और सरकार का इसे एक 
चेवादनी मानना चाहिए। उमे साचना चाहिए कि यद्द काड कोई चुनोती नहीं है 
वह ता केवन इस बात का द्यातव है कि सरकार वी दमन नीति देश वा क्सि 
दिणा म ले जा रही है। प० छड। 

इसका बटिया विन्तु सक्षिप्त विवरण शो जरविन्ट (अस्यगार) से लिया 
गया है प० २५४-६७॥ 


थो अरविद वा सक्रिय राजनीति से सन्‍्यास (१६१०) ब्‌श७ 


महती उपलब्धियों, उनके आत्म-त्याग, देश की स्वाधीनता वे लिए 
उनवा एवान्त समपण और उनके स्वभाव वी उच्च आध्यात्मिकता 
से अपरिचय है। इन्ही वातो से मुझ अवला को वल मिला है कि मैं 
हर भारत-सन्तान के सामने अपने ही भाई बी नही, सबके भाई की 
रक्षा वे लिए सहायता वी भीय माँगने का साहस करूँ 
एक प्रतिभाशाली, युवा ववील चित्तरजन दास ने, जो बाद म 
'देशवधु' नाम से प्रसिद्ध हुए, श्री अरविद थी परवी का भार 
सम्भाला।' 
मुकदमा वई महीनों तव लम्बा दखिचता रहा। 'लाइफ ऐड टाइम्स 
बॉफ सी० आर० दास'' से हमें विदित होता है कि “इस मुकदमे में 
२०६ साक्षियो के बयान लिए गए, ४,००० दस्तावेज पेश विए 
गए और वम, वदूक, गाला-वारूद, विस्फोटक, विपैले अम्ल 
और अन्य प्रस्फोटक मिलाकर ४,००० वस्तुएँ साक्ष्य-सामग्री के 
रूप मे प्रस्तुत वी गईं। नियति का चत्र ऐसा कि मुकदमा 
डिस्ट्रिवट और सेशस जज श्री बीचत्राफ्ट वी अदालत में था, जो 
केम्ब्रिज मे श्री अरविद के सहपाठी रहे थे और ग्रीक वी परीक्षा 
मे उनके वाद दूसरा स्थान पा सके थे।” सफाई में श्री चित्तरतन का 
पक्ष प्रतिपादन भाषण आठ दिनो तक चला जो 'यायालय-वाक्पटुता 
बा अपूब उदाहरण था। अत में उपसहार करते हुए यायाधीश और 
दो असेसरा से उहोने अपील वी 
आपसे मेरा निवेदन यह है कि इस विवाद के शान्त हो जाने वे 
बहुत समय वाद, यह अशान्ति और विक्षोभ समाप्त हो जाने के बहुत 
समय वाद तक अरबिद देश प्रेम के कवि, राष्ट्रीयता के अग्रदृत और 
मानवता के अगाघ प्रेमी समझे जाएँगे । उनकी मृत्यु के वहुत वर्षों वाद 
भी उनके शब्द भारत मे ही नही, समुद्र पार सुद्र्‌र देशो में ध्वनित और 
प्रतिध्वनित हागे। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह महान व्यक्ति केवल 
*वन्‍्दे मातरम', १३ जूत १६०८॥ 
* फ्रेंड आफ द नेशन । 
"पु० भ६।] 
* श्री जरबिन्दों अय्यगार प० १६० १६११ 


१५८ भारतीय राष्ट्रीयता का अप्रदुत 


इस अदालत के क्टघरे मे नही वल्कि इतिहास के उच्च “्यायालय के 
सामने यडा है।' 

१३ अप्रैल सन्‌ १६०६ को दोनो असेसरों ने एक मत से निणय 
दिया कि अरविन्द अपराधी नही है और एक महीने बाद यायाधीश 
श्री वीचकराफ्ट ने उनके निणय को स्वीकार करके श्री अरविद को 
मुक्त घोषित क्या। इसका श्रेय श्री चित्तरजन वी वाक-शक्ति को 
उतना ही है, जितना अग्रेज़ी -याय पद्धति मे निहित “यायप्रियता और 
निष्पक्षता को । 

अलीपुर पड़्यन्त्र केस का यह सक्षिप्त विवरण यहा एक विशेष 
उद्देश्य से दिया गया है। इसका उद्देश्य उस समय वे श्री अरविद के 
गहन आध्यात्मिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना है। दोष मुक्ति 
के शीघ्र वाद अपने प्रसिद्ध उत्तरपाडा भाषण' में भावावेश मे उन्होने 
कहा 

“जब मुझे गिरफ्तार करके लाल वाजार हजात (हवालात) 
पहुँचाया गया, तव कुछ समय के लिए मेरा विश्वास डिगने-सा लगा, 
क्योकि मैं उस (ईश्वर) के आशय की गहराई तक नही देख सका। 
इसलिए मैंने एक क्षण के लिए साहस खो दिया और हृदय की गहराइया 
से 'उसका' पुकारा, 'यह मुझको क्‍या हो गया है ?” मुझे विश्वास था 
कि अपने देशवासियो के लिए कुछ करना मेरा उद्देश्य है और जब तक 
वह काम पूरा नहीं होता, मुझे तेरा” रक्षा-क्वच मिलेगा। फिर भी 
मैं यहा क्यो हूँ और मुझ पर यह आरोप कया है ? एक दिन बीता, 
दूसरा वीता और तीसरा भी बीता। तव मेरे अन्त'स्तल से एक स्वर 
उठा, 'प्रतीक्षा करो और देखो ।' तव मैं शान्त हो गया और प्रतीक्षा 


"लाइफ ऐंड टाइम्स आफ सी० आर० दास, पृ० ५६ ६४। देशवघु वी 
तीद्षण दूरटप्टि ने स्पष्ट देख लिया था कि श्री अरविन्ट काई साधारण राजनीतिक 
कटी नही हैं वल्कि ऊंची नियाति के घनी महामानव हैं। 

* स्वीचेज्! (आश्रम) प० ५१ ६६। जेल स मुक्ति के शीघ्र वाट ही टिया 
गया उतका यह भाषण बहुत महत्व का है। जेव म॒ उतकी आध्याोमिक अनुभूतिया 
और बाट म सक्रिय राजनाति से उनके सयास पर इसी भाषण से राशनी पटती 


है। 


१४८ भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत 


इस अंदालत के कटघरे मे नही वत्कि इतिहास के उच्च “यायालय के 
सामने खडा है।'' 

१३ अप्रल सन्‌ १६०६ को दोनो असेसरो ने एक मत से निणय 
दिया कि अरविद अपराधी नही है और एक महीने बाद -यायाधीश 
श्री बीचत्राफ्ट ने उनके निणय को स्वीकार करके श्री अरविद को 
मुक्त घोषित किया। इसका श्रेय श्री चित्तरजन की वाक-शक्ति को 
उतना ही है, जितना अग्रेजी -याय पद्धति मे निहित न्यायप्रियता और 
निष्पक्षता को । 

अलीपुर पड़यत्न केस का यह सक्षिप्त विवरण यहा एक विशेष 
उद्देश्य से दिया गया है। इसका उद्देश्य उस समय के श्री अरविद के 
गहन आध्यात्मिक विकास की पृष्ठभूमि तयार करना है। दाप मुक्ति 
के शीघ्र वाद अपने प्रसिद्ध उत्तरगडा भाषण' मे भावावेश म॑ उन्होने 
कहा 

'जव मुझे गिरफ्तार करके लाल वाजार हजात (हवालात) 
पहुँचाया गया, तव कुछ समय के लिए मेरा विश्वास डिगने-सा लगा, 
क्योकि मैं उस (ईश्वर) के आशय की गहराई तक नही देख सका। 
इसलिए मैंने एक क्षण के लिए साहस खो दिया और हृदय वी गहराइयां 
से 'उसको' पुकारा, 'यह भुझको क्या हो गया है ?” मुझे विश्वास था 
कि अपने देशवासियों के लिए कुछ करना मेरा उद्देश्य है और जब तक 
बह काम पूरा नहीं होता, मुझे 'तेरा' रक्षा-कवच मिलेगा। फिर भी 
मैं यहा क्यो हूँ और मुझ पर यह आराप क्या है ? एक दिन बीता, 
दूसरा बीता और तीसरा भी बीता। तब मेर॑ अन्त स्तल से एक स्वर 
उठा, 'प्रतीक्षा करो और देखो ।” तव मैं शान्त हो गया और प्रतीक्षा 


"लाइफ ऐंड टाइम्स आफ सी० आर० दास, पृ० ५६ ६४। देशवघु वी 
सीदण दूरटप्टि ने स्पष्ट देख लिया था कि श्री अरविट काई साधारण राजनीतिक 
कटी नही हैं बल्कि ऊँची नियति के धनी महामानव हैं। 

* स्पोचज' (आश्रम), पृ० ५१ ६६॥ जत स॑ मुवित के शीघ्र बाद ही टिया 
गया उनव्ा यह भाषण बहुत महत्त्व का है। जेल म॒ उनकी आध्यामितर अनुभूतियां 
और वा” म सक्रिय राजनीति से उनके सन्‍्यास पर इसी भाषण से रोशनी पड़ती 


है। 
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बरने लगा। मुे लाल बाज़ार से अलीपुर पहुँचाया गया और एक मास 
तक अय कदियों से अलग तनहाई मे रखा गया। वहाँ रात-दिन अपनी 
अन्तरध्वनि वी, ईश्वर के स्वरूप वी, प्रतीक्षा वरता रहा, यह जानने 
को कि 'उसको' मुससे बया कहना है और तब मुझको कया करना है। 
इस एकान्त मे मुझे प्रथम अनुभूति हुई, पहला पाठ मिला। तब मुझे 
स्मरण हुआ कि मेरी गिरफ्तारी के एवं महीने या उससे वुछ पहले 
मुचचे एक दैवी आह्वान मिला था 'सारे वाम छोड दो, एवन्त मे जाओ 
और अपने भीतर देयो--'आत्मान विद्धि' ताकि मैं “उसके” और 
निकट पहुँच सकू।' मैं कमज्ञोर था और उस पुवार को पहचान नही 
स॒वा। मेरे काम मुझे बहुत प्रिय थे और अहकार वश मैं सोचता था 
कि भेरे विना उन कामों को हानि पहुँचेगी, वे निरथक होकर नप्ट हो 
जाएँगे, इसलिए मैं उन्हें नही छोडेंगा। मुझे लगा कि 'उसने' मुझसे 
फिर कहा “जिन बघनो को तोडने की शवित तुम मे नही थी, उनको 
तुम्हारे लिए मैंने तोड दिया है, क्याकि मुस्े कभी अभीष्द न था, कभी 
मेरी इच्छा न थी कि वे बघन आगे भी बने रहें। मुझे तुमसे एक और 
काम कराना था ओर उसी के लिए मैं तुम्हें लाया हें, तुम्हें वह सिघाना 
चाहता हूँ जो तुम स्वय नही सीख सवते, तुम्हें अपने बागम के लिए 
तयार करना है।' 

यह उद्धरण अनेक बातो का स्पष्टीकरण करता है। जेल मे रहते 
समय ही उन्हें एहसास हुआ कि राजनीति से ऊपर उठकर गहरी 
और विशाल आध्यात्मिक साधना के माग पर उन्हें आगे वढना है 
और तभी सक्रिय राजनीति से उनका मनोवैज्ञानिक सम्बंध टूट गया। 
जल मं श्री अरविद ने “भगवदूगीता' का अध्ययन किया, जिसका 
उन पर गहरा प्रभाव पडा। उन्होंने कहा 

'तव उसने भीता मेरे हाथ मे रख दी। “उसकी” शक्ति ने 
मुझ में प्रवेश किया और मैं "गीता की साधना” करने मे सफल 
हुआ 7! 

जेल मे श्री अरविन्द के आध्यात्मिक विकास की चरम परिणति 


"उत्तरपाडा भाषणा 


१६० भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत 


सवव्यापक परम सत्य की रहस्यमय अनुभूति म हुई। उन्हाने उसका 
विवरण इस प्रवार दिया है 
“मैंने जेल को देखा जिसने मुझे लोगो से अलग एकान्त मे डाल 
दिया था, परल्तु मुझे लगा मैं उसवी ऊँची दीवारों मे कद नहीं था। 
मुझे तो 'वासुदेव' ने चारो तरफ से घेर रखा था। मैं अपनी वोठरी 
के सामने के पेड़ के नीचे टहला करता, लेकिन वह वृक्ष नही था, मुझे 
लगता, वह तो साक्षात वासुदेव” है। वह स्वय थी कृष्ण है जो मुझ 
पर साया किए है। मैंने कोठरी को छडो को देखा, वह जाली जो द्वार- 
क्पाट का कोम करती थी उसे देखा और मुझे 'वासुदेव' दीखें। मुझे 
लगा, "नारायण ही मर प्रहरी वने थे। मैं उन मोद कम्बला पर लेटा, 
जो मुझे मिले थे तो लगा कि मैं श्री कृष्ण वे ब्रवलय मे पडा हैं, अपने 
प्रिय और प्रेमी की भुजाआं में लिपटा हूँ। मैंने दया तो मेरे 
सामन मजिस्ट्रेट नही था अभियोग पक्ष का वकील नहीं था। 
वहाँ तो श्री ृृष्ण बैठे थे. मुस्करा रहे थे---/डर जगता है क्या २! 
उाहनि कहा, “मैं मानव मात्र में विद्यमान हूँ। उनके काम और शब्द 
भरे वश म है. मैं मागदशव हूँ, इसलिए डरो मत। अपने उस बाम 
की भोर ध्यान दो जिसके लिए मैं तुम्हें जेल में लाया हें और जब जेल 
से बाहर आओ तो वभी मत डरो, कभी मत हिचयो। याद रयो कि 
में ही यह वर रहा हूँ, न ठुम, न कोई और मैं राष्ट्र हूँ, मैं उसका 
नवोत्यान हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मैं नारायण हूँ, और जो मैं चाहेगा, वही 
होगा, ने कि जो दुसरे घाहेंगे। जो मैं करना चाहता हूँ उसे कोई मानवीय 
शकिति रोज' नहीं सकती ।” 
जैंत से छूटने वे बाद के इन उद्धरणा और उनके अग क्यना से 

स्पष्ट हू कि वारायास वे दिता में उनको एक उद्ष्ठ आध्यामित 
अनुभूति हुई और उनमे परिवत्तन आया। वह आध्यात्मिकता वी 
ओर पहले हू शुर्टे हुए ये, झेहिय अतीपुर एत्र से ब्यहर लिफले ता 
इस दृढ़ विश्यास के माय वि वह ईश्वर वे हाथा में एवं निमित सात 

हैं हि राष्ट्रीय आदोलन वा सचावन एवं टिव्य शक्ति प्रदाता और 





पुचरपाश भार! 
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अप्रतिहत गति से कर रही है, कि आदोलन वी विजय निश्चित है, 
चाहे वह स्वयं उसमे रहे या न रहें। यह इस नये आत्मवोध से 
बत्तमान राजनीतिक समस्याओ के विपय मे और शीघ्र ही राज- 
भीतिक कारवाई को समस्या के विषय में भी, उनका दृष्टिकोण 
बदल गया। 

एक वप तक श्री अरविद जेल में रहे। उस दौरान सरकार 
भी चुप नही रही। सूरत मे काग्रेस की फूट के वाद उसने एक ओर 
उदारपथियो को प्रोत्साहत और सरक्षण देने तथा दूसरी ओर उग्र- 
वादियों का कठोर दमन करने की दोहरी नीति अपनाई। उदारपथियों 
ने इसबा खुलकर समथन किया। सन्‌ १६०७ के सूरत सम्मेलन के 
अध्यक्षीय भाषण मे, जो दिया नही जा सका था, रास विहारी घोष 
ने कहा था कि 'यदि सरकार उदारपथियो को अपने पक्ष मे कर सवे *” 
तो वे नये दल को नाम-शेप कर देंगे, देश की नियति पर पडी 
अशुभ छाया को मिटा देंगे।” इस नीति का अनुसरण करके सरकार ने 
अनेक उग्रवादी नेताओ को गिरफ्तार करके जेलो मे डाल दिया, 
तिलक आदि अनेक नेताओ को दश निर्वासन का दण्ड दिया । इस तरह 
श्री अरविद के जेल से वाहर आने तक दोहरा परिवत्तन हो चुका था। 
जेल मे प्राप्त आध्यात्मिक अनुभूतिया के परिणाम-स्वरूप स्वय उनमे 
बहुत परिवत्तन आ गया था। दूसरी तरफ, इस बीच भारत भी 
परिवरत्तित हो चुबवा था। इस विपय मे उत्तरपाडा के भाषण मे श्री 
अरविद ने स्वय कहा 

अब मैं बाहर आया हें तो सव कुछ बदला हुआ देख रहा हूँ। 

एक,' जो सदा मरे साथी थे और मेरे वाम से सम्बद्ध थे, आज वर्मा मे 
कैद हैं, दूसरे' उत्तर मे जेल मे पडे सड रहे है। वाहर आकर मैंने चारा 
तरफ नज़र दौडाई, चारो ओर उन लोगो को ढूँढा, जिनसे मुझे प्रेरणा 
ओर सलाह मिला करती थी। वे मुझे कही न दीखे । वात यही तक नही 
थी। जद मैं जेल गया था तब साएे देश मे राष्ट्रीय आशा को लहर 


तिलक, जो माण्डले (वर्मा) निष्कासित कर दिए गए थे। 
"लाला लाजपत राय। 


प्र भारतोय राष्ट्रीपता का अप्रदृत 


यरिव्याप्त थी---अधोगत्ति से उठने वाले लाखो लोगां वी आशा। 
अल से बाहर आकर मैंने वह स्वर सुनना चाहा, लेक्नि उसकी जगह 
मुझें मिली निस्तब्धता। देश मे सनाठा छाया हुआ था और लोग 
धवराए हुए थे। तब हमारे सामने स्वप्ना से भरा ईश्वर का प्रकाशमय 
स्वग था, अव हमारे सिर के ऊपर एवं वा तुल्प आकाश है जहाँ प्रतुल 
मानवीय मेघ गजन है और प्रचंड तडित निर्धाप हो रहा है।' 
यह सचमुच ही घोर निराशजनक वातावरण था, सशक्त मानव 
को भी भीर बनाने और उसका विश्वास नष्ट करन वाला वातावरण | 
पर ऐसा कुछ नही हुआ । श्री अरविन्द मोर्चे के लिए कठिवद्ध होकर 
राजनीतिक कारबाइया में और गहरे कूद पड़े। यह तथ्य प्रमाण है 
कि श्री अरविन्द ने निराशा या भय के कारण सक्रिय राजनीति से 
सायास नहीं लिया था। उनका तज इतनो आसानी से विचलित होने 
बाला नहीं था। एक बय के कारावास से, जिसे एक जीवनी-लेखक' ने 
'आश्रमवास”' कहा है---“उतवी सहन शक्ति और आस्या दृदतर कर 
दी थी। उनके बाद के' भाषणा और कमा से यह बहुत स्पप्ट है। उपयुक्त 
भाषण मे उन्हाने आगे कहा है. पर एक वात मुझे मालूम थी, नि जिस 
ईश्वर की निस्मीम शक्ति ने यह आवाज़ और आशा उत्पन्न वी थी, 
बही परम शक्ति इस नीरवता थी भी हतु है. _ ताकि राष्ट्र एक क्षण 
के लिए शयः कर अपने अन्तस में झॉकि और 'उसवी/ इच्छा यो जाने। 
इस निस्तब्धता ने मुझे निराश नहीं किया है।” वुछ दिना वे” बाद 
झालक्दी में दिए भाषण म उहोंने कहा “जो राष्ट्र एक बार जाग 
उठ है, ईश्वर के अद्भान ने जिसका उद्वाधन कर दिया है उसता 
भौतिक प्रवारणाआं से दमन किया जा सरेगा, यह विचार निराधार 
और मूयतापूण है। ऐसो परिस्थितिया में लागा के मत मे यह विचार 
बार-बार आया है और इतिहास ने वार-वार उसे गतत सिद्ध किया है। 


'उत्तरारश परत 
* शव अरविल्तँ अप्ययवार अध्याय १०॥ 
त्तराश भाषण) 

हैक 
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राष्ट्रवादी दल के अनुयायिया को उस योग्य नता के आगमन वी प्रतीक्षा 
करनी ही है।' 

इससे स्पष्ट है कि उन्हाने स्वय का नियत्ति प्रेरित नता मानना 
छोड़ दिया था--अगर कभी माना था तो ! यह स्पष्ट है कि उनके 
मन में आध्यात्मिक तत्त्व अधिकाधिक महत्त्वपूण होता गया और शुद्ध 
राजनीतिक तत्त्व का महत्त्व क्षीण होने लगा। 'वन्दें मातरम” में राज- 
नीतिक दृष्टिकोण की धारा मुख्य थी ओर आध्यात्मिक तत्त्व का केवल 
अन्त प्रवाह था, पर 'कमयोग्रिन” भे बात उलट गई। 

सन्‌ १६०६ में सरकार राष्ट्रवादी दल जैसे एक्मात्न संगठन की, 
जो जनता के विरोध को प्रकट करने का भ्याययुक्‍त और शान्तिमय 
माग प्रस्तुत करता था, गरतिविधियो को बाधित करने में सरकार 
सफ्ल हो गई थी। फलस्वरूप आतंकवादी अनाचार वढते गए। 
सरकारी दमन भी वढता गया। 'कमयोगिन' में श्री अरविन्द ने गोली 
वारी और ह॒त्याओ वी क्डी आलोचना वी ओर सरकार वी दमननीति 
को उनका दोषी ठहराया । अन्त मे वह इस निष्कप पर पहुँचे कि वगाल 
भर भे फंली आतक्वाद की वत्तमान लहर को थामन॑ मे राष्ट्रवादी 
असमथ हैं। इसलिए राष्ट्रवादी अपनी विलकुल न्‍्याययुक्त और शान्ति- 
मय राजनीतिक कारवाइया स्थगित कर दें और सरकार को ही उस 
स्थिति से निबटने दे क्योकि सरकारी नीतियो ने ही इस स्थिति 
को जम दिया था। ४ फरवरी १६१० को उन्होने “कमयोगिन' मे 
लिखा 

“हम अपने मित्त राष्ट्रवादिया से प्राथना करते है कि वे एक ओर 
खड़े हो जाएँ और इस बहुमुखी आतक का सामना करने के लिए ऐंग्लो- 
इंडियन राजनीतिज्ञों को कुछ समय तक खुला छोड दें।' 

राजनीति को छोडकर एकान्तवास का उनका अपना निश्चय 
सवथा आकस्मिक था। “ऑन हिमसेल्फ' में वह स्वयं इसका वणन 
करते ह इसलिए उनके निन्‍्दको द्वारा दी गई परस्पर विरोधी 


पहुक दशक के बाद गाँधी जी वा उदभव हुआ। उन्ही के नेतत्व मे राष्ट्रवादी 
अपने सक्ष्य तक पहुँच सके। क्या यह कथन उनके आगमन की भविष्यवाणी थी * 


१५६ भाणीए राटरीपता का मत्पृत 


राष्ट्रयारी दस मे अपुयाशिया को उस यारर या के आगमन नी प्रोभां 
मरी ही है।" 

इससे स्पप्ट है हि उल्हे रगय को विधा प्रेरित यय मानना 
छोटे टिया पा--अगर कभी मात्रा था छा यह स्पष्ट है ति उनसे 
मन मे आध्यारिगर सत्य अधिकाधिर महरपपू्र होगा गया और गुद 
राजीतिफ शत्त्त गा मात्य क्षीण हा मा) 'य* माारम' मे राज 
मीतिए दृष्टिफोण गी घारा मुख्य थी और आध्यारिमिर तत्त गा मपल 
अन्त प्रवाह था, पर 'फमयागिन! में यात उस गई। 

सन्‌ १६०६ म सरशार राष्ट्रवादी दत जसे एफ्माद्र संगठन वी, 
जा जनता मे! विराध भा प्रतट मरने या 'याययुतर और शाल्तिमय 
माय प्रस्तुत बरता था, यतिविधिया का बाधित करन में सार 
सफ्द हो गई धी। पलस्वरूप आवतेत्यादी आचार बढ़ते गए 
सरवारी दमन भी बढ़ता गया। 'पमयागिन' में श्री अरयिन्द ने गोली 
बारी और हत्याआ वी कड़ी आलोचना वी और सरवार गो दमननीति 
यो उनका दोपी ठहराया । अन्त में वह इस निष्णप पर पहुंचे कि बंगाल 
भर म फैली आतंकवाद यी वत्तमान लहर यो थामन मे राष्ट्रवादी 
असमथ हैं। इसलिए राष्ट्रवादी अपनी बिलयुल न्याययुकत और शान्ति 
मय राजनीतिक वारंवाइयाँ स्थगित कर दें ओर सरवार वो ही उस 
स्थिति से निवटने दें क्योकि सरकारी नीतियां ने ही इस स्थिति 
को जम दिया था। ५ फरवरी १९१० को उन्हांने 'बरमयोगिन में 
लिखा 

हम अपने मित्र राष्ट्रवादिया से प्राथना करते हैं कि वे एक ओर 
खडे हो जाएँ और इस बहुमुपी आतक का सामना वरने के लिए ऐंग्लो- 
इंडियन राजनीतिज्ञा वो कुछ समय तक खुला छोड दें।' 

राजनीति को छोडकर एकान्तवास वा उनका अपना निश्चय 
सर्वथा आकस्मिक था। “ऑन हिमसेल्फ में वह स्वयं इसका वणन 
करते है इसलिए उनके मिदको द्वारा दी गईं परस्पर विरोधी 


"एक दशक ने दाद गाँधी जी का उदभव हुआ। उन्ही वे मेतत्व मे साष्ट्रवाली 
अपने लक्ष्य तक पहुँच सके। क्‍या यह कथन उनके आगमन की भविष्यवाणी भी ? 


श्री अरविद का सक्रिय राजनीति से सन्यास (१६१०) १६७ 


व्याव्याआ के वावजूद उन्हें प्रामाणिक मानना चाहिए। इन व्यास्याआ 
के स्पष्टीकरण के लिए ही उन्होंने कहा था 
“राजनीति से सम्यास लेने का वास्तविक विवरण यह है। मैं 
'क्मयोगिन! के दफ्तर में था। तभी मुझे एक सूचना मिली । एक बडे 
पुलिस अधिकारी का कहना था कि दूसरे दिन दफ्तर की तलाशी ली 
जाएगी और मैं गिरफ्तार क्या जाऊँगा। दफ्तर वी तलाशी सचमुच 
हुई भी, लेकिन मेरे विरुद्ध कोई वारट नही आया, उसके बारे मे तव 
तक कोई सुनगुन नहीं हुई, जब तक पत्र के विरुद्ध बाद में केस नहीं 
चला। लेक्नि तव तक मैं चद्रनगर से पाडिचेरी रवाना हो चुका था। 
मैं आगामी घटनाओ के बारे में अपने मित्नो बी जोशपूण टिप्पणियाँ 
सुन रहा था कि मुझे ऊपर से मेरे सुपरिचित स्वर मे एक आज्ञा मिली, 
केवल तीन शब्दों मे---/चन्द्रनगर को जाओ'। बस, कोई दस मिनट 
के अन्दर मैं चद्धनगर जानेवाली नाव मे सवार था। उसके बाद 
उसी 'आज्ञा' के अनुसार मैं चद्धनगर भी छोडकर ४ अप्रैल १६९१० 
को पाडिचेरी जा पहुँचा!" 
उन्होंने यहू रोचक टिप्पणी भी वी 
'सूरत सम्मेलन के वाद, वडौदा, पूना और वम्बई मे लेले के साथ 
रह कर जब मैंने उनसे वम्वई मे विदा ली, तब मैंने निस्सकोच अन्त - 
करण के मागदशन का अनुगमन करने ओर ईश्वरेच्छा के अनुसार 
चलने का नियम वनाया। जेल की एक वप वी अवधि मे जो आध्यात्मिक 
विकास हुआ उसने इसे परम नियम वना दिया। अन्तस्‌ से मिले 'आदेश' 
का तत्काल पालन करने का कारण यहो था। 
इससे सक्षेप में पूरी स्थिति का उद्घाठन हो जाता है जा इस 
अवधि मे हुए उनके मानसिक परिवत्तन के सवथा अनुरूप है। श्री 
अरविन्द के 'आपेन लेटर के पहले प्रकाशन के आठ मास बाद सरकार 
ने उनके विरुद्ध तीसरा अभियांग उनके चद्रनगर से रवाना क्के 
समय चलाया। सरवार ने आरोप लगाया पर श्री अरविन्द ने अपनी 
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बही। एक महत्त्ववूण ) ५० ६६ ६६ 
'बही। एक महत्त्ववूण और दिलचस्प बात यह है कि महात्मा बंदी 
भो कठिन परिस्थितिया मे अन्तघ्वनिः से ही प्रेरणा मिलती थी; ५ 


१६६ आरताय शट्रीपता का मपूतर 


राष्ट्रवाही दत गे अपुयाधियां का उस मोर्य पता के आगमन मा प्रतीला 
परगी ही है। | 

इससे स्पप्ट है हि. उठात शरण को वियाति प्ररि नया मानता 
छार दिया घा--अगर कभी साता था सा यह खाप्ट है रि उतना 
मंत्र म आध्यातित रह्य अधिराधिक महत्यपूण काया गया और शूद 
राजगीतित' सत्य वा महह्य क्षीण कव समा। बे माररम' में राज 
नीतिए दृष्टिपाण पी घारा मुप्य पी और आध्यातमिर तत्व का बेवस 
अस्त प्रयाह था पर गमपागिन! में यार उतप्तद गई। 

सन्‌ १६०६ मे गरापर राष्ट्रयादी दल जगे एर्माग्न संगठन की, 
जा जनता मे विराध यो प्राट मरा बा “यायएुक्‍्त और शाल्तिमय 
मांग प्रस्तुत बरता था गतिविधियां को बाधित परन में सरवार 
सफल हा गई थी। पतस्वरूप आतययादी अनायार बढ़ते गए। 
सरवारी दमन भी बढ़ता गया। 'पमयागिन' में श्री अरविन्द ने गोली 
बारी और हृत्याआ की यडी आलोचना वी और सरवार वी दमननीति 
पी उनका दांपी ठहराया) अन्त मे वह इस तिष्वूप पर पहुँचे हि बंगाल 
भर मे फ्ती आतववाद की वत्तमान लहर को भामने मे राष्ट्रवादी 
असमथ हैं। इसलिए राष्ट्रवादी अपनी विववुल न्‍्याययुक्त और शान्ति- 
मय राजनीतिव बारवाइयाँ स्थगित पर दें और सरकार का ही उस 
स्थिति से निवटने दें वयावि सरमारी नीतिया ने ही इस स्थिति 
भी जम दिया था। ५ फरवरी १६० को उन्हाने 'कममोगिन' मे 
लिया 

'हुम अपने मित्न राष्ट्रवादिया से प्राथना करते हैं कि वे एक ओर 
यडे हो जाएं और इस चहुमुखी आतव का सामना करने वे लिए ऐंग्लो- 
इंडियन राजनीतिशा को कुछ समय तक खुला छोड दें।' 

राजनीति को छोड़कर एकान्तवास का उनका अपना निश्चय 
सवधा आकस्मिक था। “ऑन हिमसेल्फ' मे बह स्वयं इसका वणन 
करते है इसलिए उनके निदका द्वारा दी गई परस्पर विरोधी 


एक दशक के बाद गाँधी जो का उटभव हुआ उन्ही के नेतृत्व म राष्ट्रवाली 
अपने लय तक यहुँव सके । क्या यह क्थत उनके आगमत की भविष्यवाणी यीरै 


खड ५ 
राजनोतिक चिन्तक के रूप से श्री अरविन्द 


का सूल्याकन 


राजनीतिक चिन्तक के रुप म श्री अरविद वा मूल्याक्न १७४ 


नही है हालाबि' वह दश के आथिक पुनरत्यान व लिए प्रयत्नशीत 
है। यह केवतव एवं राजनीतिक आन्दोलन नहीं है हालाकि उसने 
पूण राजनीतिक स्वातन्त्य को अपना लक्ष्य घापित क्या है। वह तो 
अत्यधिक आध्यात्मिव आन्दोलन है और उसका उद्दश्य केवल आथिक 
जीवन वी उनति या राजनीतिक स्वतन्वता की प्राप्ति नहीं वल्वि 
सभी अर्थों म॒ भारतीय पुरुष और मारी वर्मो की मुक्ति है।' इस 
परम आदश की सप्टि म श्री अरविन्द का महान योग है। 

(२) अब हम राजनीतिक चिन्तक के रूप म उनवी दूसरी 
उपाधि पर विचार कबर। यह उपतब्धि थी विदशी शासन स मुक्त 
पूण स्वातन्त्य के आदश वी उनकी व्याख्या और राष्ट्रीय आन्दोलन 
को जान्तिकारी वनाने म उनका योग । अपन अल्प राजनीतिक जीवन 
के बावजूद श्री अरवि द ने अन्दोलन म एक नया तज अनुप्राणित करन 
म ओर इस तरह दश का राजनीतिक स्वरूप वदलने म बहुत यांग दिया । 
हम दख चुक है कि १८६३ ६४ म ही न्यू लैप्स फॉर ओल्ड म उन्हाने 
राजनीति के आन्तिकारी दशन का प्रतिपादन क्या था। वाद भ 
उनवी अथक समर्पित सक्रियता ने बग भग विरोधी आन्दालन के समय 
बगाल की जनता का राजनीतिक दृष्टि स प्ररित करके महान शव्ति 
शाजी वना दिया। जन मन और घटनाआ पर उनके प्रभाव का रहस्य 
इस वात म निहित है कि उन्होन लोगा के सामन एक उपयुक्त आदश 
रखा-- पूणस्वराज का आदश। इस स्वतत़्ता की खुल कर माग 
करन का साहस उनम था । उनवी माग विदशी शासका स दया वी भीख 
नही था वह तो भारत के अनय जम सिद्ध अधिकार की माग थी। 
मातभूमि के दवी रूप वी धारणा ने उन्हें सीध और अभिवाय रूप स 
विदेशी शासन स मातभूमि की पूण मुक्ति की माग करने के लिए 
प्ररित क्या और श्री अरविन्द न इस सिद्धान्त का पूर दश प्रम के आवग 
से प्रचार क्या। उहांने स्वातन्त्य के आदश का समथन तो क्या 
ही उदारपथिया के सकीण और कायर राजनीतिक मच भी नप्ट 





*दि बडराक आफ इंडियन नेशनलिसझ्म -- वन्दे मातरम साप्ताहिक 
स्स्कृरण १४ जून सन १६०८॥ 


अध्याय १५ 


राजनीतिक चिन्तक के रूप मे श्री अरविन्द 
का सूल्याकन 


सन १५६३ म इग्नैण्ड स वापस आने स लक्र १६१० म चद्रनगर 
खाना हान तक की अवधि मे श्री अरविद के राजनीतिक विचारा 
का मर्वेक्षण करन के वाद अब हम आधुनिक राजनीतिक विचारधारा 
का उनकी दन का मूल्याकन करते का प्रयत्न करेंग। यह मूल्याकन 
चार शीपका के अन्तगत सुविधापूवक क्या जा सकता है 

(१) आध्यात्मिक राप्टवाद और मातमभूमि के देवी रूप की 
उनकी धारणा जिसने भारत के स्व॒तन्त्रता-आन्दावन को गढ महत्त्व 
दिया 

(२) विदशी शासन स मुक्त पूण स्वातन्त्य प्राप्ति का आदेश 
प्रतिपादन और राष्टीय आन्दोलन को उत्तजक प्रग्णाप्रद और जान्ति 
क्री बनाने मे उनका योगदान 

(३) बहिप्कार ओर सत्याग्रह के सिद्धान्त और स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के जिए आवश्यक हाने पर शक्ति प्रयोग मिद्धात के प्रतिपादन 
मे उनका योग 

(४) संसार वे मामला म भारत के दैवनियोजित व॒हृत्तर योग 
विषयक उनका स्वप्न और मानव णएवता का उनवा प्रवद्ध आदश 
जिस अन्त मे निश्चय ही राष्ट्रीय उति साक्ष म बही ऊपर उठना 
चाहिए। 

इन बाता का सविस्तार अध्ययन पुस्तक म पहल क्या जा चुका 
है। यहा श्री अरविद के प्रमुख योगदान का सक्षिप्त वणन करना ही 
यथपष्ट है। 

(१) पहल आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और मातृभूमि के दैवी रूप 


१३४ अप शदौकता का गप[* 


की प्रो घाराद धर दिघार करा 77 धारा पार राजतवि 
विद्याल को आधार गिया है और देश शाप में जाता गा रघयाप्ता 
में अल्तिहित है। मोजमधि वे हैथो भय वी झारदा वाशाव में विराम 
में आरस्भगात से प्र | घर है। भागा क पहा-नयम; प्राधात 
गड्पपाआ पी भर घामित पुररा में पृष्णा व--विशव कर उसरे 
उस भाग को जिससे जाति विशय का तिदाश घा--जाति वी सम 
गमूदि और जीगाा श्वेत की रच परायर और धारक शांत वर 
पूजा जाया रहा है। शव  पृष्यी को रपुति मे गसम्बघित अनेक भा 
है और हिंदू धरम ५ सभी सस्ताश मे 'पृर्या वी पूजा एक आपरपर 
भंग है। गए परस्शश भारत में आधनिर वाण शत्र अपर चला आई 
॥ै। इसे युग में बविमपर घरर्जी । अपा आय मदर में मातम 
मे दिख्य रूप पी रदुति में अपगों विरयात माध "व मातम लिया। 
श्री अरधिए पा योगा इसमे यह है वि उराव इस गृध और धामिर 
धारणा भा प्ररण रिया उस इग शाार्री के आरम्म में भारत गो राज 
लीति। आवश्ययताओ मे अगुरूष ढासा और उस प्रर्णा और शक्ति 
मे अजस सात वा रूप द टिया । उनयी राध्ट्रवाल में! धम पो और उसते 
परिणामस्परूुप अनिवाय आह्म रपाग और भारामातरां मे परग्णा मं 
यत्रि दने की धारणा वी प्रतीपाटया उतनी सरत और प्ररल वारियता 
गया उदृएष्ट प्रमाण है। उनेता राजनीनिए जोवा अल्पराति' था 
पिर भी उरीते आध्यात्मित राष्ट्रवाद मे सार-्तत्व गो इस ठग से 
प्रतिषादित किया मि घह शवितर और भावना वी तीद्रता मे आज भी 
अद्वितीय है। इस तरह उठाने राष्ट्रीय आटालन या एक नया आयास 
दिया, शुद्ध भौतिब' स्तर से उसका उपर उठाया ओर उसये सामने 
एक उदयुद्ध और उद्वाधव आध्यात्मिक आदश रया। उनका *मवानी 
मन्दिर भारतीय त्रान्तिवारिया या सिद्धान्त वान्‍य बने गया और 
अपने ओठा पर भुस्तात और 'वन्द मात्तरम' ये मार ये साथ सहसा 
देशभकता ने विदरशियों वे दमन या सामना विया और मत्यु तक वा 
वरण बिया। समग्र राष्ट्रीय आदालन की उनवी धारणा उनके ही 
शब्दा म सुदर अभिव्यक्ति पा सवी है. भारत में नय आदोलन वी 
शबित उसके परम आदशवाद में है। वह केबल एक आर्थिक आदोलन 
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नहीं है हालाबि' वह देश के आथिव पुनरुत्यान के लिए प्रयत्तशील 
है। यह केवल एक राजनीतिक आन्दोलन नहीं है, हालाकि उसने 
पूण राजनीतिक स्वातन्त््य वो अपना लक्ष्य घोषित किया है। वह तो 
अत्यधिक आध्यात्मिक आन्दोलन है और उसका उद्देश्य केवल आथिक 
जीवन वी उनति या राजनीतिक स्वतत्नता की प्राप्ति नही, वल्कि 
सभी अर्थों मे भारतीय पुरुष और नारी वर्गों वी मुक्ति है।' इस 
“परम आदश' की सृष्टि म श्री अरविन्द का महान योग है। 

(२) अब हम राजनीतिक चिन्तक के रूप में उनकी दूसरी 
उपलब्धि पर विचार करें। यह उपलब्धि थी विदेशी शासन से मुक्त 
पूण स्वातन्द्य के आदश की उनकी व्याख्या और राष्ट्रीय आन्दोलन 
की ज्षान्तिकारी वनाने मं उनका याग। अपने अल्प राजनीतिक जीवन 
के बावजूद श्री अरविन्द ने अन्दोलन में एक नया तेज अनुप्राणित करने 
म और इस तरह देश का राजनीतिक स्वरूप बदलने मे पहुत योग दिया । 
हम देख चुके है कि १८६३ ६४ में ही “यू लैप्स फॉर ओल्ड! मे उन्होंने 
राजनीति के क्रातिकारी दशन का प्रतिपादन क्या था। वाद में 
उनकी अथक समर्पित सक्र्यिता ने बग-भग विरोधी आन्दोलन के समय 
बगाल की जनता को राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित करके महान शक्ति- 
शाली वना दिया। जन-मन और घटनाओ पर उनके प्रभाव का रहस्य 
इस वात में निहित है कि उन्हाने लोगो के सामन एक उपयुक्त आदश 
'रखा--पूणस्व॒राज' का आदश। इस स्वतन्त्रता वी खुल कर माग 
करन का साहस उनमे था। उनकी माग विदेशी शासको से दया वी भीख 
नही थी, वह तो भारत के अनय जम सिद्ध अधिकार की माग थी। 
मातभूमि के देवी रूप वी धारणा ने उन्हें सीधे और अनिवाय रूप से 
विदेशी शासन से मातृभूमि की पूण मुक्ति की माग करने के लिए 
प्रेरित किया और श्री अरबविद ने इस सिद्धान्त का पूरे देश प्रेम के आवेग 
से प्रचार क्या। उहनि स्वातन्त्य के आदश का समथन तो किया 
हो, उदारपथिया के सकीण और कायर राजनीतिक मच भी नप्ड- 





* दि बेडराक आफ इडियन नेशनलिसझ्म--वन्दे मातरम साप्ताहिक 
सस्करण १४ जून सन्‌ १६०८१ 
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भ्रष्ट किया। उतारपणिया सी याया थीति पर जुभाी हुई स्यग्याप्ित 
और अवजा बरसा नर उनता सार-गमया से यतित नर और अधित 
चान्तिगारी राजतिर कायप्रम स्वीतार बरत में लिए भारतीय 
जा-मा गो तयार गरन मे उनगी रागाएँ नियाल सपल रहो। 

यह भी उल्तयागीय है कि श्री अरविद उन प्रथम भारीय नताआ 
में थे, जिटान जनसमुदाय म उत्साह पद्या मरले, उह राष्ट्रीय मामतरा 
में भाग ला मी प्ररणा दन, भारतीय राजनीति मे राम्मितरित विभिन्न 
थर्गों का सहयाग ले। और दूसर शब्दा मं सारे आल्यतन या लोप 
सन्त्रीय रूप दन थी परम आवश्ययता या अनुभव किया था। सन 
१८६३ म ही उटाने इस सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपधादन किया था 
ओर याग्रस यी यदु आलाचना वी थी कि वह जनसमुदाय के रामथन 
स्‌ रहित एवं सकुचित और सीमित दल मात्र है। वह आधुनिक भारत 
मे सवप्रथम लांक्तन्त्रवादी विचारवा में स एक हैं। 

उनके! विचार या दूसरा पहलू, जिसवे! वारण वह राष्ट्रीय 
आन्दालन म नया जीवन डालन म राफत हा सके, था माँ की मुक्ति 
थे” लिए उसवी सन्‍्तानों वी दु झेलन बी तत्परता वो अभनिवाय 
मानना । वायर, सस्शृत, रुढिवादिया वे विपरीत, जा सोचते थे कि 
अग्रेज़् अपनी दानशीलता और उपकार भावना के कारण भारत को 
एव एक टुवंडा करवे' स्वतत्वता दे दग, श्री अरविद ने आत्मविश्वास 
के साथ ज्ञोर दिया वि लक्ष्य की सिद्धि से पहले रक्तपात और वलिदान 
(वि वैश्व देव) से सस्वार आवश्यव' है। परूण स्व॒राज का प्रतिपादन 
मातृभूमि के दैवी रूप ओर स्वातन्त्य समर के लगभग धामिक स्वस्प 
के सिद्धान्त का निरूपण, लक्ष्य सिद्धि के लिए क्ष्ट-सहन और त्याग 
बी आवश्यक्ता पर जोर, सभी ने मिलकर विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध 
सघप मे त्रान्तिवारी तेज उंडेल दिया। भारत के स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के अधिकार के उनके प्रचड समथन न उदारपथिया के विनम्र आदर्णो 
को पानी की तरह वहां दिया और वे जन-समथन से अलग हां गए। 

भारतीय तेज को सजीवतर बनानवाला एक और तथ्य उनके 
दशन म॑ था--भारतीय सस्कृति के वास्तविक उत्स और उसकी 
आध्यात्मिक विरासत की सच्ची महिमा का पुन मूल्याकन। उनके 
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लेखो ने, जो अद्भुत विद्कत्ता और प्रज्वलित देशभक्तिपूण आवेश से 
परिपूष है, प्रबुद्ध वग मे हलचल मचा दी। नान्तिकारी आन्दोलन के 
सभी वडे नेताओ मे अरविन्द की साहित्यिक प्रतिभा स्वॉधिक प्रभाव- 
शाली थी और इसी कारण वह भावी भारत के अपन सुन्दर स्वप्न को 
उत्सुक और ग्रहणशील जन-मानस तक पहुँचा सके। साथ ही, उनके 
प्रभावशाली लेख अग्रेज़ो द्वारा सायास पोषित इस भ्रम को दूर करने 
में सहायक हुए कि व सास्क्वतिक दष्टि से श्रेष्ठ हैं। विदेशी शासन से 
भारत को पृण मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से ऋन्‍्तिकारी राष्ट्रवादी 
वातावरण पदा करन में उनका योगदान भी वहुत अधिक था । वह 
रवि बाबू के वदग्ध्यपूंण शब्दों मे 'भारतीय आत्मा की स्वतन्त्र मूत्ति- 
मती वाणी थे ।' 
श्री अरविन्द और दूसरे क्रान्तिकारी नेताओं की आलोचना की 

जाती है कि उन्हांने सामाजिक सुधार के महत्त्वपूण विषय की अब- 
हेलना की । इस आक्षेप के विषय में भी यहा एक वात कहना समीचीन 
होगा । यह सच है कि उन्होने सावजनिक जीवन के इस पहलू पर, 
जा अब अत्यधिक महत्त्वपृण हो गया है, ज्यादा जार नहीं दिया। 
लेक्नि इसका कारण यह नही था कि उनकी दप्टि मे सामाजिक सुधार 
महत्त्वहीन था । इसका कारण सिफ उनका यह विश्वास था कि राज- 
नीतिक स्वतन्त्नता प्राप्त करने के बाद ही वास्तविक समाज सुधार 
का प्रयत्न सफ्त हो सकता है। वे इस तरह सुधार के महत्त्व को मानते 
थे, लेकिन उनकी धारणा थी कि राजनीतिक स्वातन्त््य से पहले यह सब 
हो नही सकता । स्वतन्त्र होने से पहले समाज सुधार की कोशिश उनवी 
दृष्टि में उल्टे बाँस बरेली का! ही नही थी, वल्कि राष्ट्रीय आदालन 
को सशक्त बनानेवाली शक्तियां को क्षीण करने वाली बात भी थी । 

श्री अरविद के उदारपथी नेतृत्व पर सामाजिक प्रश्ना के व्यामोह में 

पडने का आक्षेप का कारण यह विचार था, न कि समाज सुधार के प्रति 

विरक्ित । 

(३) राजनीतिक विचारव की हैसियत से श्री अरविन्द न वहि- 
प्कार और सत्याग्रह के सिद्धान्त में महत्त्वपूण योग दिया। इस पुस्तक 
में इसबा विस्तृत प्रतिपादन हो चुका है ओर हम देख चुके है कि वह 
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इस उत्कृष्ट आदेश ने एक तरह से पहले ही आभास दे दिया, 
कि स्वतन्त्र भारत विश्व शान्ति के पोषण को महत्त्वपुण मानगा और 
उसमे विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करेगा। श्री अरविद के राष्ट्रवाद 
ने कभी भी सकुचित अध देश भक्ति या रुढिवाद का घटिया रूप नही 
लिया। वह सदा अन्‍्तर्राष्ट्रीयता के स्तर पर ही रहा और प्रचण्ड राज 
नीतिक विवादो की तीव्रता मे भी मानवीय एकता का आदश उनकी 
दृष्टि से कभी आल नही हुआ, जो स्थानीय समस्याआ के वहत 
ऊपर था और जिसका ध्येय सम वयात्मक आध्यात्मिकता द्वारा सभी 
विरोधों का शमन करना था। आवेगपूण “भवानी मादिर' और “वन्दे 
मातरम' के प्रारम्भिक ओज से लेकर “दि आइडियल आफ ह्यूमन 
यूनिट, 'एसेज ऑन द गीता' और “'द लाइफ डिवाइन” जसी वाद 
की स्मारक कृतिया के प्रौढ चिन्तन तक सवत्न यह प्रसग सतत बना 
रहा है। और इसे आधुनिक भारत के राजनीतिक सिद्धान्त के क्षेत्र मे 
उनके मुख्य योगदानों म समझा जाना चाहिए। जब उन्हाने लिखा था 
कि इस विचार का केवल शास्त्र चर्चा मात्र का महत्त्व था, क्यावि 
भारत असल म स्वतन्त्र नही था, फिर भी राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वर 
को ऊँचा उठान॑ म और उसके सामने राष्ट्रीय स्वतत्नता से भी उत्ह्ृष्ट 
आदश का रखने मे वह सफल हुआ। मानवीय एकता का आदश कुछ 
ह॒द तक प्राप्त हो सका है, यह श्री अरविद की दूरदर्शिता का एक प्रमाण 
है पर वह अभी तक पूरी तरह कार्यान्वित नही हा सका है जो इस वात 
का द्योतक है कि मानवता अभी तक पूरी तरह ऊपर नही उठ सती है। 

वत्तमान भारत के राजनीतिक विचारूच्षेत्र मे श्री अरविद 
एक महाम राजनीतिक चिन्तक थे। राष्ट्रीय आदालन का गूढ और 
आध्यात्मिक महत्त्व देने, उसके सामन पूण स्वराज का प्रेरणाप्रद 
आदश रखने, भारत की विशिष्ट सास्ट्ृतिक परम्परा के तज मे नव 


भारतीय राष्ट्रवाट के इस व्यापक पत्त पर बहुत छार टिया है। उटाहरणार्थ बने 
मातरम क॑ द एशियाटिक मंत्र (१२ अप्रल सन १६०८) द “यू आइडीबल 
(१२ अप्रत सन १६०८) आटडीयल फ्स दु फ्स (« मई सन्‌ १६०८) और 
द बेडराक आफ इसब्यित नेशनलिज्म (४ जूत सन १६०८) शीपक सपात्वीय 
ज्ेख देखें । 


राजनीतिक चितक के रूप मे थ्री अरविद का मूल्यांकन बृष्व 


जीवन अनुप्राणित करने, स्वतन्त्रता के आदश वी प्राप्ति के लिए एक 
राजनीतिक योजना तयार करने, तथा सारे आन्दोलन को अन्तर्राप्ट्रीय 
और मानव एकता के आदश के मुख्य प्रसग मे रखने का सर्वाधिक 
श्रेय उही को है। केवल पाँच वप के अल्पवालीन सक्रिय राजनीतिक 
जीवन म एक व्यक्ति का इतना सव कर पाना बडें महत्त्व वी वात है। 
श्री अरविन्द वत्तमान भारत के वड निर्माताआ में गिन॑ जा सकते है 
क्याकि राष्ट्रीय स्वातन्त््य के उस प्रासाद की नीव डालने में उहान 
महान योग दिया, जिसे महात्मा गाधी और अय पताओआ ने बाद में 
निर्मित क्या। सन्‌ १६१० के वाद भी भारतीय स्वतन्त्रता मे उनकी 
रूचि कम नही हुई और पव तक जीवित रहे जब तक भारत उनकी 


सत्तरवी वपगाठ पर, १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को स्वतत्न नहीं हो 
गया। 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट 


१५ अगस्त १६४७ 


१५ अगस्त १६४८७ स्वृतन्त्र भारत का जमदिन है। यह उसके' 
पुराने युग के अन्त और नये युग के आरम्भ का सूचक है। परन्तु हम 
स्वतन्त्र राप्ट्र की हँसियत से अपने काय और जीवन से इस दिन को 
सम्पूण ससार के लिए एक नये युग का विहान, समग्र मानवता के 
राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक और आध्यात्मिक भविष्य के 
भोर का रूप भी दे सकते है। 

१५ अगस्त मेरा भी जमदिन है और यह मेरे लिए हप की वात 
है कि उसका इतना वडा महत्त्व हो गया है। मैं इस सयोग को एक आक- 
स्मिक घटना नही, बल्कि अपने कामों की माग-दर्शिका परम दिव्य 
शबित की स्वीकृति और अनुमोदन-मुद्रा समझता हूँ । उसी के निर्देशन 
में मैंन जीवन का आरम्भ क्या था ओर १५ अगस्त उस काम की 
पूण सफलता के आरम्भ का दिन है। आज के दिन मैं देख सकता हूँ वि" 
जित विश्व-आन्दोलनो की व्यावहारिक सफलता तव स्वप्न मालूम 
पडती थी, लेकिन मैं अपने जीवन काल मे ही जिनकी पूत्ति की आशा 
करता था, वे अव पूरे हागे या पूणता वी ओर अग्रसर होगे। इन आदो 
लना में स्वतत्न भारत का महत्त्वपूण योग होगा और शायद वह 
अग्रणी बनेगा। 

मेरा पहला स्वप्न था एक ऋ्रान्तिकारी आन्दोलन, जो एक 
स्वतत्न और सगठित भारत की सृष्टि कर सके । आज भारत स्वतत्र 
है, विन्‍्तु उसमे एकता नहीं है। एक वार तो ऐसा लगता था कि 
स्वतत्न होने के साथ ही साथ वह अलग-अलग प्रान्ता में बँटकर उसी 

अव्यवस्था के गत में पड जाएगा जो ब्रिटिश आगमन के पहल थी। 
लेक्नि सौभाग्य से यह विपत्ति टल जाने वाली लगती है, और एक 


चउछे कौर पाक्निमसभ्पत्य यरापि अप राष्छ स्थापित जोपा । ऊमखफि्तिद्क 


बा ब 0 9 4 हक, 
पृ८६ श््सै भारतौय राष्ट्रीयता का अप्रदूत 


सभा की विवेकपूण सशक्त नीति से प्रतीत होने लगा है कि दलित 
वर्गों की समस्या क्सिी विच्छेद और फूट के विना सुलना ली जाएगी। 
लेक्नि हिदुओ और मुसलमाना का पुराना साम्प्रदायिक विद्वेष अब 
विकट होकर देश के स्थायी राजनीतिक विभाजन का रूप ल चुका 
दीखता है। आशा है कि विभाजन का यह निश्चय सतत्‌ निश्चय 
नही बल्कि एक अस्थायी सामग्रिक आवश्यकता भात्र सिद्ध होगा, 
क्याकि यदि यह स्थिति स्थायी हो गई तो भारत बुरो तरह कमजोर, 
यहा तव कि अपग हा जाएगा। नागरिक झगडे हमेशा होते रहेंगे, 
शायद विदेशी आक्रमण और शासन भी सम्भव हो जाए। भारत की 
आन्तरिक उतति और समृद्धि रुक जाएगी, अय राष्ट्रा के बीच वह 
कमजोर पड जाएगा, उसका अस्तित्व तक खतरे में पड सकता है। 
ऐसा नहीं होना चाहिए । विभाजन वा अन्त होना ही चाहिए। हमे 
आशा करनी चाहिए कि शान्ति और मंत्री की ही नही, सम्मिलित 
कारवाई के, उनके व्यवहार के और उस उद्देश्य की प्राप्ति के उपाया 
की खोज को अधिकाधिक मान्यता मिलेगी और विभाजन का अन्त 
अपने आप हो जाएगा। इस तरह अन्त मे किसी न कसी रूप म एकता 
स्थापित हो जाएगी---उसका रूप कसा होगा, इसका महत्त्व ध्याव 
हारिक होगा, मोलिक नहीं। विन्तु कसी भी उपाय से, बिसी भी 
तरीके से विभाजन समाप्त हो जाना चाहिए। एकता होगी और 
अवश्य होगी, वयावि भारत के भविष्य बी महानता के जिए वह 
आवश्यव है। 

दूसरा स्वप्न एशिया बी जनता वी स्वतन्त्रता और नवजागरण 
का और मानव सभ्यता वी प्रगति में उसके प्रमुप भाग लेन वा था। 
एशिया जाग उठा है, अधिकाश दश लगभग स्वतन्त्र है या स्वतन्त्र 
हां रहे हैं, शेष पराधीन हैं या लगभग पराधीन हैं और स्वातन्त्य वे 
लिए अनिवाय सघप कर रहे हैं। थोडा ही रास्ता शेप रह गया है, जा 
निकट भविष्य में पुरा हो जाएगा। भारत को इसम भी भूमिका निभानी 
है। उसने सोत्साह और कुशलतापूवर अपना वाम आरम्भ कर दिया 
है, यह भविष्य वी सम्भावनाओ वा द्यातर है कि राष्ट्रा वी समा 
में भाग्त महत्त्वपूण स्थान ग्रहण करेगा। 


परिशिष्द पृद्र७छ 


तीसरा स्वप्त था विश्व-एक्ता, जो सारी मानवता के लिए 

एक अधिव उपयुक्त, अधिक उज्ज्वल और अधिक श्रेप्ठ जीवन का 
आधार बन । ससार का यह एकीकरण हो रहा है। एक अधूरी शुस्जात 
हो चुकी है, किन्तु वह भयकर कठिनाइया से जूझ रही है। लेकिन गति- 
शीलता है, वह निस्सदेह तीव्र होगी और विजय पाएगी। इस क्षेत्र मे 
भी भारत ने मुख्य भाग लेना प्रारम्भ कर दिया है। यदि वह एक ऐसी 
विशालतर राजनीतिज्ञता का विकास कर सवा जो वत्तमान तथ्यों 
और तात्कालिक सम्भावनाओं तक सीमित न रह कर भविष्य वी ओर 
देखती है और उसको अधिक निकट लाती है, तो उसवी उपस्थिति 
से वहुत अन्तर आ जाएगा, और मद और रुक रुक कर होनेवाले 
विकास का स्थान साहसपूण और तीव्र प्रगति ले लेगी। बीच मे विपत्ति 
आए सकती है और किए धरे को नष्ट कर सकती है, लेकिन तव भी 
अतिम परिणाम निश्चित है। एकीकरण प्रह्नति की आवश्यकता है, 
एक अपरिहाय गति है। वह राप्टो के लिए भी आवश्यक है, क्योकि 
उसके विना छोटे राष्टा का स्वातन्त्य कसी भी समम विपत्ति मे पड 
सकता है, और बडे और प्रवल राप्ट्रो का जीवन भी अरक्षित हो सकता 
है। एकीकरण सवकी भलाई के लिए है और केवल मानवीय दुबलता 
और मूखतापूण स्वाथ ही उसे रोक सकता है। लेकिन प्रकृति की 
आवश्यक्ता और विधाता के विधान के सामने ये भी हमेशा वाधक नही 
रह सकते। परन्तु एक ऊपरी आधार मात्र काफी नही है, अन्तर्राष्ट्रीय 

भावना और दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए अन्तर्रापष्टीय सगठन 
और सस्थाओं की उत्पत्ति हानी चाहिए, और शायद दोहरी या अनेक 

मुखी नागरिकता, सस्कृतिया के इच्छानुसार विनिमय या स्वेच्छया 

समवय आदि का विकास होना चाहिए। ऐसा होन पर राष्ट्रीयता 

अपनी पूणता को पहुँच सकेगी, अपनी उग्रता खो देगी तथा अपनी 

आत्मरक्षा और अपने दप्टिकोण की सम्पूणता के लिए इन बाता को 

घातक नही समझेगी। मानव-जाति में एकता वी एक नई भावना 

का उदय होया। 
एक और स्वप्न, अर्थात ससार को भारत की आध्यात्मिक देन 
का स्वप्न, फ्लीभूत होना आरम्भ हा चुका है। भारत वी आध्यात्मिकता 


पृषझ भारतीय राष्ट्रीपता का अप्रदूत 


यूरोप और एशिया मे अधिकाधिक प्रवेश कर रही है। यह गति वढती 
जाएगी। आधुनिक काल की विपत्तिया के वीच अधिक से अधिक आशा 
भरी दृष्टियाँ उसकी ओर लगी है और उसके सिद्धान्ता और उपदेशा 
के साथ उसकी आध्यात्मिक और मानसिक साधना का अधिकाधिव 
सहारा लिया जा रहा है। 

अतिम स्वप्न विकास के एक सोपान का था जो मनुष्य को चेतना 
के उच्चतर और विशालतर स्तर पर ले जाएगा और उन सारी 
समस्याआ का समाधान प्रारम्भ कर देगा, जिन्होने मनुप्य को तव से 
पीडित और व्याकुल कर रखा है जव से उसने पहले-पहल व्यक्तिगत 
पूणता और एव' पूण समाज पर विचार करना और उसवा स्वप्न 
देखना प्रारम्भ क्या था । यह अभी भी मेरी एक व्यक्तिगत अभिलापा 
और विचार है, एक ऐसा आदश है जो भारत और पाश्चात्य देशा के 
प्रबुद्ध लोगो में उदित होने लगा है। इस माग वी कठिनाइया अय 
किसी भी क्षेत्र की कठिनाइया से अधिक प्रवल हू। पर कठिनाइया 
जीतने के लिए ही होती है और यदि वह परम शक्ति विद्यमान है ता 
उन पर विजय अवश्य पाई जा सकेगी। इस क्षेत्र म विकास आत्मा 
और आन्तरिक चेतना वी उनति सें हो सकता है और इसकी प्ररणा 
भारत से ही मिल सकती है। काय-क्षेत्र विश्वव्यापी होना चाहिए, 
किन्तु केन्द्रीय गति भारत में ही जम लेंगी। 

भारत के मुक्ति दिवस के अवसर पर मैं यही कह सबता हूँ। 
इस आशा वा ओचित्य सिद्ध होगा या नही, और हागा ता विस सीमा 
तब, यह नये और स्वाधीन भारत पर ही निभर हैं। 
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